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श्री १०८ सोम्बारी बाबाजी महाराज 


श्री १०८ सोम्बारी बाबाजो महाराज के चरणोंका प्रसाद यह दैशिकशासत्र रूपी पुष्प 
जो भगवतो कोशिकौके तीर आपके आश्रम मे प्राप्त हुआ था आपहौके पतित पावन 
पदपकर्जोंमे समर्पण किया जाता है। 
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६6 
यदापिं जग 
दु शव 
ठिन जाति अपसाना । 


कि चिन्नशाला प्रेस 

दाशिव पेठ १ ० ४ ९ 
है है इक हा 
पूना | सटी 


ले सुद्रक 
हि नेरहर जोशा । । 
0 की | 
! मूल्य द रूपये 





बुरा. 


४६९ है 


बला कल सका 

बा हू हुलूधरिया 
[-हिमारूय 

स्य्ु छप्री० 





॥ के 
५ | 
*!। का 


लेखक की अन्य पुस्तकें 


दश्भक्तिसे दोनों लोक . .... . ........ .. ०-०५»: ः- ! 
बाल शिक्षा शैली ... ....... .................. ||. ! 
बेगम की ५७३३० ४8४४००४ ४७२४२ अत ००० हर कह ॥> 
यबन दाशिक शास्त्र अथात्‌ अरिप्रोटल के पोलिटिक्स का 

सरलू हिन्दी अनुवाद .. ......... ० -०-०५००००००---* ह 


, उक्त पुस्तक प्रिलन का पता 


भास्मोड़ा--हिमाछथ--- 


दब. हयी 
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पालगंगावर तिलक-स्मारक देशिक-शाक्ष 


| 7२६०५ ०१०५० १ 
38, ६ ६;  । 
का ॥ै रे 
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भर्मि के ५०००००५०० | | हे थे 


अमर अध्याय 


देशभक्ति विभति 


प्रधम आद्विक ( सुखकी विवेवना )>-सुख क्या पदार्थ है-्सुख के भेद-- 
सुख के साधन । ... के हे १--४ 


सिलाथ आन्हिक ( देशर्भीक विम्ततियोंका प्रतिपादन )--- जातिगत टवितकी 
उपेक्षा करके व्यक्तिगत टद्वितसाघन में लगेरहने से छुखका 
लेभ होना ;---इस सिद्धान्तका प्रमाण वतैमान भारत--जातिगत 
द्वितेके लिए व्यक्तिगत हितकी उपेक्षा करनेसे सुखका खुलम 
दोना;--इस सिद्धान्तका प्रमाण इंग्लिस्तान--जातिगत हितके 
लिए व्यक्तिगत हितकी उपेक्षाका उपाय--जातिगत हितके लिए 
यक्तिगतहितकी उपेक्षाका नाम 'दशुभक्ति-- आधेजाीविक 
औपयोगिक, आमुष्मिक, आध्यात्मिक मर्तेसि देश भक्तिकोी 


आवश्यकता |... ४४४ 44% ४११ 
द्वितीय अध्याय 


दोशिकधर्म व्याख्यान 





हू प्रथम आहिक ( देश शब्दका अथ )- देशभक्ति ” शब्दकी डत्पत्ति--देड 
के शब्द के अर्थ-«दोशिकशास्ताबुसार “देश? शब्दका अथ->१३-१' 





२्‌ ०»  बालगंगाधघर तिलक-स्मारक देशिक-शार् 


लीय आदहिक (जाति शब्दका अ्थ)--पाश्चात्योंके अनुसार “जाति”' दाब्दक 
भर्थ->दमारे आचायोकि अनुसार “जालि' शब्दका अथे ।-- 


जाति के दो तश्य “चिति” आर विशः-- भिन्न भित्र प्रकार 
का जातयां और उनकी |वशपता | ,«- ,.०)०५-२५ 


नुतीय आहिक ( दे 

देश हितके लिए कास करना देशिक धर्म-- देशिक धरम उच्च 

काीटिका कर्म थोग--देशिक घममं के लिए चित्ति प्रकाश और 

देशिक शालत्रकी आवश्यकता->हमारे दशिकश्ाम्नकी श्रेष्ठता । 
००० +, १ ३० 


तृतीय अध्याय 
स्वतन्त्रता 


प्रथम आहिक ( स्वतंत्रताका अर्थ )--बड़े कार्मों के लिए स्वतन्त्रता की 
आवश्यकता--स्व॒तन्त्रता का अरथे--मानवीं स्व॒तम्त्रताके तीन 
अह्ग [... न लत ००» ३ १-३४ 


छितीय आल्वलिक ( शासनिक स्वतन्त्रता )--हमारे अचायोंके अनुसार शासनिक 
स्वतन्त्रताक्ा उपाय--यूरपमे ह्ेटोंके सिद्धान्तका दुरुषयीग- 
शासनिक परतन्त्रताके हेतु-शासनिक स्वतम्त्रताके हेतु | ३४-३८ 


ततीय आहिक ( आर्थिक स्वतन्त्रता )--अर्थ की परिभाषा--अर्थका मानवी 
स्वतन्त्रता का तीन प्रकारसे प्रतिधाती होना-अमावज परत- 

न्त्रताके देत-साज्िक परतम्त्रताके हेतु--नैसर्गिक पारतन्त्रताके 

हेतु--तीन प्रकार की आर्थिक स्वतन्तता औरे उसके द्वेतु । 

५३४ डक 5 आ७७ ४४०३ पढे 


अतुथ आहिक ( स्वाभाविक स्वतन्त्रता )>अध्वाभाविक परतन्दताका अर्थ 
अस्वामाविक परतन्त्रता के तीन भेदन--इन तौंन प्रकारकी 
परतन्त्रता से सत्वहासका सम्बन्ध--अस्मिता जन्य परतन्न्नता 





दाशिक घर्म का अर्थ )--देशाहितकी इच्छा देशिक घमम नहीं--- 











विषय सूचि ० । 


के हेतु->परजन्य परतन्त्रता के हेतु--समाजजन्य परतन्त्रता 
के हेतु--स्वाभाविक स्वतन्त्रता का अथ--उसके तीन भेद-- 
उष्त तीन प्रकार की स्व॒तन्त्रताओंके इंतु । ४९--णण्‌ 


पञश्चम आहिक ( यूरपीय स्वतन्त्रता )»--अरिशिेटछ के अनुसार स्वतन्त्रता के 
तब्व--स्व॒तन्त्रता के इन तत्वों की आलोचना--अंग्रेजी दोशिक 
शास्त्र के अनु्वार स्व॒तन्त्रता--फोन टाइचे के मतानुसार स्वत- 
नत्रता का तत्व । द ७७५०-६० 


चतुर्थ अध्याय 
विरशाद्‌ 


अख्म आहिक ( राज्याविभाग )-- राज्यकी उत्पत्ति और उसका उद्देश्य-- 
राज्य का अथे-राज्य के दो मुख्य भेद्‌ स्बराज्य और प्रराज्य- 
स्व॒राज के दश सुख्य भेद-- परराज्य के मुख्य चार भेद-- 
परतम्त्र राष्ट्‌ के चार भेद--सबसे श्रेष्ठ और सबसे निक्षष्ट राज्य 
की मीमांसा--द्वन्द्‌ राज्य ओर उसके मुख्य तीन भेद---अरिशो- 
टल के अनुसार ६ भप्रकारके राज्य-इन दिनोंके राज्य। ६१-८७ 


द्वितीय झआहिक  ( वर्णाश्राम विभाग )--धर्मका अर्थ--धर्म को समष्ठिगत 
बनानेका उपाय वर्णाश्रम घमें--वर्णाश्रम धर्म से अनेक प्रकारके 
सामाजिक द्वित साधन-ऐ्रेंटो के रिपढिकक और अरिश्रेटल के 
पोलिटिक्स में वणाश्रसम घसे की छाय . ८७--१० ३ 


लुतीय आहिक ( अथीयाम )--घधनके अभाव और प्रभाव दोता से धसे का 
नाश होना ओर समाज में उनका दष्परिणाम-->धनके अभाव: 
और प्रभाव दोनोंकी रोकनेका नाम अधीयाम--अथोयाम के 
साधनोपाय--अथीयाम के विषय शअरिशेटल और पऐेटोका 
मत--अथीयाम के अभाव के कारण पाश्चात्य समाजोंकी 
दुदेशा । द | १०४०-११७ 


खतुओथ आहिक ( व्यवस्था घस )->व्यवस्था धसेंका अर्थ ओर उसकी आव- 





४. *. याछूगंगाधर तिलक-स्मारक देनीक-शाख्तर 


सकता-«व्यवस्था बस का तस्व आर उस को चलानेके उपाय 
“हमारे व्यवस्थाथभका उद्देश्य, डपनय, मूल ओर विशेषता-- 

3 और अंग्रेजी कानूनोंमे भेद 405 बने 
हमारे व्यवस्था बर्म ओर अग्रेजी कानूनाम भेद । ११७०१२६ 


ए्ख़्ग आहिक ( द्श् काए व्ि्‌ १११९६ | ) | देह काल विभागकी आवश्यकत 
गुणशाख्रानुसार देश विभाग--ण्या 
बिभाग | ... 


प्‌ शाक्ानुसार काह- 


5... 


प्रश्चमम अध्याय. 
नेली संम्पद योगश्षेग 


प्रथम आहिक ( अधिजनन )--राज्य ओर समाजका शर्ट बनानेके लिए 
शासक ओर लोगों के देवी सम्पद्‌ युक्त होने की आवश्यकता 

““देबी सम्पद युप्त द्वोने के लिये संस्कारों के उच्च होने की 
आवश्यकता--संस्कार चार प्रकारके और उन के वियम-- 

न्‍ उक्त संस्कार और नियमों के आधार पर दमारा आवेजनॉनिक 
शाद्ष और उसके मुख्य सिद्धान्त--हमारे आधिजननिक शाम्षसे 

पाश्चात्य बायालाजी ओर युजिनिक्सका मतेक्य | १३३-१४७ 


ह्वितीय आहिक .( अध्यापन )--उत्तम संस्कार युक्त मनुष्योंकी पूणातया अ् 
बनानेके लिए उत्तम अध्यापन की आवश्यकता--अध्यापनका 
अथ--अध्यापन काल के तीन भाग-बालशिक्षाकाल, माध्य- 
मिकाशिक्षा हाल, सामावर्तिकशिक्षाकाल,---बाऊ शिक्षाशली--* 
माध्यमिकशिक्षाशला--सामावर्ति कशिक्षाशली--ल्ली शिक्षा--- 
लाकप्तत पारष्कार को आवश्यकता । ... १४७५-०--१ ५३ 


लुलीय आह्िक ( अधिलवन )--जातियोंके उदयावपातके नियम--जातियोंको 
हरीभरी रखनेके छिये जातीय लव॒नकी आवश्थकता--जर्ताय 
लव॒न का अथ--जातीय लवन के तीन अंग बालब्रह्मचर्य 


वानप्रस्थप्रथा ओर युद्ध । ... ... १५४--१५५ 





ऑप्कर्जी 


भांगिका । 


मिलिकीनिनिशीशिलिकिकल ५-५, अमल  च 


श्रीयत गौश्वामी तुललीदासजीने कह्दा है के 


८ गंद्यापि जग दुःख दारुण सॉला र 
सबतें काठिन जाति अपसानां ” 


जाति अपसान जनित यहू कठिन दुःख बस समय झोर भी दारुण हो जाता 
ए जब आपने ही लोगों के हाथले अपनी आतिका ऋापभावष होने लगता हूं । किसी 
आतिका अपमान अपने लोगों से तब होने लगता "थे जब उसके बाशका समय 
आजाता है अथवा उस जातिमे वेशिक-बुद्धि बहों रहती है । देशिकजाडिसे 
कंवल जातेका अभ्युदय ही ड्वोता है केन्तु अवप्तके समय मे वह खीर: 
श्याम भरवेश किये हुए भीष्पके समान शोभायम्ान चद्ोती हैँ, दंशेक बुद्धिद्डीक 
जाति धद्यके समय भो दॉपदीकी चीर हरणा करते हुए दशशासनक समान 
घृशाष्पद होती ह। निनदनीय अभ्युदयकी अपेक्षा प्रशलनीय अवपात शतचा 
सहखधा आअभीए होता है; अतः जातियों के लिए देशिक बुद्धिकी 
विशेष आवश्यकता होती है, किन्तु वेशिक-वुद्धिरूपी दीप विका देशिकशाखतर 
रूपी तेल ले चल नहीं सकता है । 
इन दिनों भारतवर्षका दिल्लाराइल उदय होते हुए देशिक बुद्धि रूपी लिमरिराधि 
| किशशाो से दीतिमान हो रहा है, भारत सब्तानों की रुचि अपने शास्त्र अपने 
हेत्य आपनी परिष्कातिकी आर हो रह्दी है, सवन्र जात्युपकार और देशोप्कष 
की चेष्टा होरही है। अनेक भाग्यशाली माता के लाल भारतकी भटकी ड ् 
नाका को बचाने की चेष्टा कर रहे हैं; यह चेष्टा बीर पुरुष रत्नो का अछ काम है 
ऐसे काययों के लिए देशिक शाखरूपी भव की अग्रवानी होनी चाहिए, किन्तु 


यह असम रूपी कुद्टिरा कि हमारा कोई देशिक शास्त्र नहीं हे, इस शास्त्र के विषय 


का क+.. छा... औीन 


. हमने पाश्चात्त्यों से शिक्षा लेगी है, हमारे देशिकशाखके प्रवका प्रकाश होने नही 


५ 


देता। जबतक यह प्रमरूपी कुद्िस नहीं हठता है तब तक इमारे देशिक बुद्धि 
रूपी दिवाकरका प्रकाश पूर्णतया हो नहीं सकता है। 


इन सब कारणों से अपने ल्वोगों का अपने प्राचान दुशिकशाख्रकी स्मति 


हि ग 


कराने के लिए अपन प्राधीथ आचारया क बिखर हुए दृशिक सेद्धान्त रूपा फूलाका 
इस पुण्तक मे गुंथने का छश्ता ओर उतावली किई गई हू, यह श्मरण रहूना 
आाहिए के भारत का प्राचीन दशिक शाखरूपा अगाध सागर मर अल्प विषया 
बाड़ रूपी पात्र मं समा नहां सकता हू, जा कुछ सभाया हुवा हू वह अनक् 
कारशों से पूर्णातया लिखा बच्चीं जासकता है । इस पुस्तक में बातें सब प्राचीन 
हूँ, केवल भाषा और शेली अवाचीन है । 


यह पुष्तक देशभक्तों के लिए लिखी गई है न कि वेद पुराशंकि लिखे जाने 
के समय की खोज करने वाल पुरातस्व जिज्नासओं के मनोरंजन के लिए, इस पुण्तक 
का अहुेश हू अपने लोगों को अपने देशिक शास्त्रकी ध्माते कराबेका न के वेद्वद्नि- 
लाख; अतः इस पुध्तक में यह नहीं लिखा गया कि कान बात कच्दा से किस 
आधार पर लिखी गई है, अपरंच ऐसा करने से पुस्तक का अनावश्यक विस्तार 
हूं जाता । हि 

भगवान पाशिनीके “रक्षति' पन्रके अनुसार देश शब्दम “ठक्‌!! ध्रत्यय लगाने 
से “ देशिक ” शब्द बनता है जिसका अथे होता है देश की रक्षा करने चाला 
अतः “ देशिक शाखका ” अथ होता है देशकी रक्षा करने वाला शाख। इस 
देशिक शाखका कुछ अंश बहुत पहिलि लिखा गया था जो लोकमान्य बाल 
गगाधर तिलक सहाराज को भेजा गया था जिस को पढ़कर आप बहुत प्रसश् 
हुए और आपने इस पुस्तक के विषय यह लिखा * ॥ 8४8 #७४१ ए०पा 
दाशकशास्र शांति 0987 छ969870708 ॥0ए प्रो6छ 38 00#7959ए9 70 80600े 
कांप पए्रणाएह 9890 4 5 छत 60 गीत शोक 6 8988 28090 80 [0०ं- 
शेर एए0 ई०७छत०ातें 9ए उप 9 स्रीठव, ” लोकमसान्यके कर कम्रलों से 
इस पुस्तक की भूमिका लिखी जानेवाली थी; किन्तु सह्सा आपका शरीर 
व्याग हो जाने के कारण ऐसा न हो सका । अतः इस पुस्तक को आपके स्मारक 
रूप में ग्रकाशित कर देना उचित समझा गया। 


के ।लड्ान्ल 


इस देशिक शाख मे चार खराड हैं । इस प्रथम खशडमें सरल देशि 
उानन्‍्त उत्तर तीन 


दर्शाएं गए हुं, विदान चिकिश्सा ओर चय्यां सम्बन्धी जटिल 
ख़ण्डों में दर्शाए गए हैँ जो अभी छापे नह्दी । 


इस पुश्तक के लिखे जान में श्रीयुत लाला सिद्धदास सांइ से बड़ी' सच्दायता 
सिली आपने अनेक आवश्यक ओर महत्वकी बातें बताई, श्रीयुत पशेडत देवकी 
नन्दुग पाशडेयजीबे इस खशड की विषय सूची बनाने का कष्ट उठाया जिम्के लिए 
आपको धन्यवाद हैं | 


| द के 


इस पुस्तक के पट्टिले अध्याय का द्वितीय आद्विक “देश भक्तिसे दोनों छोक ” 
नामक पृश्तक के रूप से प्रकाशित हुआ था, इन में इस पुध्तक के लिखे जआानेका 
कुछ सझेत किया गया था जिसे अब श्रीयुत लोकमान्य के सखा श्रीयुत नरइूर 
जोशी के चित्रशाला प्रेस में छपने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है । 


अन्तर पाठकॉसे निवेदन हे कि वे इस पुश्तक को ध्यानपुर्वक्ष पढ़ें और मनन 


करें, यदि यह पुस्तक उनको झ्वितकर ओर मनोद्दारि जेचे तो ये श्रीयुत लोकसाम्य 


बाल, गड़गांधर तिलक के इस ध्मारकका अचार कर के देश संवामे हाथ बढाने 
डइे्यलणमः | 


अर 


बढ़ी ला ॥ 


2) 


अल्मीडा--द्विमालय कार्तिक | 
शक १७ से; १९७८ 
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फ द ञ्यय॑ 
बाल गज्ञधर तिलक स्मारक-देशिक-शात्र । 
देशभक्ति-विश्वतिकाध्याय । 
प्रथम अन्हिक । 


सुख की विवेचना । 


जिस यूरपने समस्त भूमण्डरू में अखण्ड शान्ति फेलाने का बीड़ा उठाया था 
. इसीने क्‍यों आज सारे सन्सार में घोर अशन्ति फेलछा दी ? जो भारत द्विजय का 
बड़ा प्रेमी था क्यों आज वह निश्तब्घ ओर निश्चेट्ट विराजमान है? जो यूरप एक 
गाल के वदुले दूसरी गार फेरनेका उपदेश किया करता था क्यों आज वहीं 
निःशख्र छोगों पर गोली बरसा रहा है? जिस भारत का मंत्र “हतो वा ग्राप्स्यसि स्वर्ग 


जिला वा भोक्ष्यसे मदीम्‌ ” था, क्यों आज वहीं सद्याग्रह का सहाश ले रहा है ? 


जो इृगालिस्तान जर्मनी को भय्या कह्दा करता था क्यों आज वह उसी जर्मनी को नष्ट 
करने के लिये अपने शजत्र रुस से जा मिला भार फिर क्यों वही इंग्लिस्तान आज 
रूस के विरुद्ध तलवार खींच रहा है ? जिस फासने राजा लूइई को सिंहासन से 
उतारा फिर क्यों उसीने नेपोरियन के आगे मस्तक नमाया ? जो दुर्योधन पाण्डवों 
को सुद्टे की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देना चाइता था क्यों उसीने कर्ण को 
सारा अंग देश दे दिया ? जो सारीच रामचन्द्रजी को शत्रु समझता था क्यें। बच 
यह कहने रूगा कि 


« मम पाछे घर धावत, धरे शरासन बाण। 
फिरि फिरि प्रभुह्दि विलोकिहुं, धन्‍्य न में! सम आन ॥ 


ये विपरीत बातें सुख के लिये हुवीं. जब तक मनुष्य को किसी काम में सुख 
मिलता है तभी तक वह उसको करता है तद॒परान्त वह उसको द्याग देता है। प्राणी 
जो कुछ करता है सब सुख की इच्छा से करता है, उसकी समश्त चेशायें उसी के लिये 
हुवा करती हें, इसके लिये कोईं गिरि गन्हरों में समाधि का अम्यास किया करते हैं 


३,5०० 0 


ओर काई रणक्षत्र से बार शय्याका प्राप्त करते है, इसके रूय काई दुशभाक्तेक रास 


२. बाल गंगाधर तिलक स्मारक देशिकशास्त्र । 


हि 


श्ग कर अपना सर्वस्व खो देते हें, और कोई थोडे स्वार्थके वशमित होकर अपने देश 
का सवनाश कर देते हैं, इसी के लिये मकदन का मैदान रूसी और जापानी वारों के 
रुधिर से रैंग गया, इसी लिये वेलजियम के छाख खाक में मिल गये। मिल्च भिन्न 
भावदा छे कर भिन्न भिन्न मागों से सब उसी सुख रूपी पीतम की मिलने जा 


रहे हैं। 


को. क०% 


अब मोमांसा इस बात की हे कि सुख क्या पढ़ाथ है। इस विषय में अनक 


मत पाये जाते हैं, इन सब में विचारास्पद्‌ केवछ इमारे आचायो का मत हैं। इस 
मत के अनुसार सख दो ग्रकार का होता है, एक पाशव आर दूसरा सानव। 


तत्काल आहार निद्रा मैथन आादिसे जो अनुकूल वबेदना उपाध्यित होती है 
उस को पाशव सुख कहते हैं | इस सुख में पह्ञु ओर पश्ुवों की विशेषता रखने 
वाले मनुष्य रमते सख क्षाणिक होता है ओर इस की रति से मनुष्य का 
अवपात होता चला जाता है । 


स्वलक्ष्य सिद्धि से जा अनुकूल बेदना होती हैं उस को मानव सुख कहते हैं । 


इस लख में समुष्य और मनुष्यों को ।वेशषता रखने वाले प्राणा रमते हँ; यह सख 
चिरष्थाई होता है और इस की रांते से मनुष्य को उन्नति होता चला जाती हैं । 


“मनुष्य और पशु भें भेद केवछ यही है कि मलुष्य का कुछ न कुछ लक्ष्य होता 
है किन्तु पश्ु का कुछ रूट्ष्य नहीं होता । लक्ष्य ही मनुष्य में मनुष्यत्व समझा जाता 
है, लक्ष्य ही मनुष्य को पशुवों से अछग करता है, रूक्ष्यहीन मनुष्य पशु समझा 
जाता है, लक्ष्यदीन होना सनुष्य के लिये अधःपातकी पराकाष्ठा समझी जाती है, 
लक्ष्यहीन मनुष्य के सधरने की कोई आशा नहीं हो सकती है, वह एुक प्रकार से 
मनुष्यत्व से भ्रष्ट हो जाता है। जैसा मनुष्य का लक्ष्य होता है वेसा ही वह आप 
भी होता है । उत्तम छूक्ष्य से मनुष्य उत्तम, मध्यम लक्ष्य से मध्यम, अधम लूच्य 
से अधम, और लद्यहान होने से वह पशुप्राय हो कर पाशव सख में रसमने रूगता 
है, आहार निद्रा मथुन के लिये ही प्राण घारण करने लगता है, इसी लिये इसकी 
समध्त चेष्टायें होने छुगती है । किन्तु मनुष्य प्राण घारण करता है अपने लक्ष्य साधन 
के लिये ओर प्राण घारण के लिए ही वह आहार करता है, यदि निराहार रहने से 
डसका लक्ष्य सिद्ध होता है तो चह भाहार करना सुरूत त्याग देता है, रूच्य सिदि 
के लिए आहार कोही क्या वह प्राण को सी त्यागन को सन्नद्ध रहता है । उम्र से 
उप्र आर कांदव थे कोदन कस ससुष्य लच्यालाड के छिए हां किया करता हैं, इसो 
के हेतु उस को सारी प्रदाति हुआ करती हे; अपने छरूच्यासिद्धि के मार्ग में ज्यों 
ज्यों स्वछत््य लिडे उस की सर्माप दिखाई देने लगती हें, तयों त्यों उस के सुख की 
बत्तशत्तर क्षाद्ध होती जाती है जोर जब तक उसका लच्यसिद्ध बहीं हो जाता है 








देशंभफकिलंव भांतकाध्याय । थ् 


तब तक वह पूणेतया सखी नहीं हो सकता है, रूच्य सिद्ध हो जाने पर वह कृताथ 
हो जाता है, उच्त के अबान्द की सीमा नहीं रहता है। 


तीन प्रकार का होता हैंः-( ३ ) सालिक, (२) राजासेक, (३) 
तामसिक । 


बुढ्धि ग्राह्म रुब्य साविक होता है। 
इन्द्रिय ग्राह्य लक्ष्य राजस दोता है । 
प्रमाद ग्राह्मय लक्ष्य तामस होता है । 


इसही के अनुसार सुख भी तीन प्रकार का होता है:-( १ ) सात्विक, ( २) 
राजस, ( ३ ) तामत । 


जो सुख बुद्धि की प्रसलता से मराप्त होता है वह साविक कहा जाता है; वह 
आरम्भ में विष के समान और परिणाम में अमृत तुल्य होता है । 


जो सख इब्द्रिय ओर उनके विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह राजस 
कहा जाता है; वह आरम्स में अछत के समान परन्तु परिणाम में विष के तुल्य 
होता है । 

जो सख प्रमाद से उत्पन्न होता हे वह तामस कहा जाता है; वह आरम्भ में 
और परिणाम में भी मोहकर होता है। 


मानव सुख साधन के लिये मुख्य चार बातें आवश्यक होती हैंः-( १ ) ससा- 
ध्य आजीविका, (२) शान्ति, (३) स्वतन्त्रता, ( ४ ) पौरुष । इचका अभाव 
अथात्‌ कष्ट साध्य आजीविका, चिन्ता, परतन्त्रवा और छलव्य मानव सुख के मुख्य 
विश्न होते हैं। क्योंकि कष्ट साध्य आजीविका से मनुष्य सदा जीवन यात्रा के गोरख 
धन्धों में उलझा रहता है, इसी में उस का सारा समय चहा जाता है; लिन्ता से 
उसकी बुद्धि अ्रष्ट हो जाती है; परतन्त्रता से घह असमर्थ हो जाता है; छेव्य से 
वह निरुत्साह हो जाता हे । यह सिद्ध है कि समय हीव, छुद्धि हीन, सामथ्य हीन, 
ओर उत्साह हानि मनुष्य का रूच््य सिद्ध चहीं हो सकता है अधौत्‌ उस को मानव 
सुख प्राप्त नहिं। हो सकता है । 


जिस मनुष्य को भोजन के लिये सारे दिन हड्डी तोड़ पीरेश्रम करना पड़ता 
है, जिस को सदा चिन्ता रूगी रहती है, जो परतन्त्र ओर पीरुष हीन हो जाता है 
उसको पाशव सुख भी प्राप्त नहीं हो सकता है; क्यों कि आहार, निद्रा, मैथुन आदि 
से अनुकूल वेदना तभी प्राप्त होती है कि जब वे अल्प परिश्रम से शान्ति और 


स्वतन्त्रता पृथक प्राप्त होंव ओर इसी प्रकार भागे भी जा सकें । 
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किन्तु खुलाष्य आजीविका, शान्ति, ध्वतन्त्रता ओर पौरुष जब तक समाज 
में समष्टिगत नहीं होते हैं तब तक वे एक सह व्याक्तिगत भी नहीं होते हैं और यदि 
दैवात्‌ हो भी गये तो वे फलीभूत और चिरध्थायी नहीं होते हँ। अज्जी में प्राण के 
समाश्गित न होने से जो दशा अक्ल की होती हैं, वृक्ष में रस के समष्टिग्त न 
होने से जो दशा पत्र की होती है, वहीं दशा समाज सें खुसाध्य आज्ञीविका आदि 
के समष्टिगत न होने से व्याकि की भी होती है, क्योंकि सामाजिक जीव होने से 
मनुष्य का अपनी समाज से वही सन्बन्ध होता है, जो अज्गञ का अपने जड़ी से 
और पत्र का अपने वृक्ष से होता है। अतः गायत्री आदि वेद मन्त्रों में जब सविता 
भादि देवताओं से कुछ अभीष्ट पदार्थ मांगा गया तो वह समष्टि के लिये ही मांगा 
गया । द 

इस आन्हिक में बिचाराष्पद बातें ये है:- 

(१) मनुष्य की सारी पवृत्ति केवल सुख के लिये है । 

(२) सुख दो प्रकार का होता हैः-( १ ) पाशव, ( २) मानव | 
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(३ ) आहार निद्रा मैथुन, आदि से जो अनुकूल चेदना होती हैं वह पाशच 
सुख कहा जाता है। 


(४ ) स्वरूक्ष्य सिद्धि से जो अनुकूठ वेदना होती है वह मानव सुख कहा 
जाता है। 


(५ ) सावव सख भी तीन प्रकार का होता हैः:-( १ सात्विक, ( २) राजस, 
(३ ) तामस । 


(६ ) जो सुख बुद्धि की प्रसन्नता से प्राप्त होता हैं वह सात्विक कहा जाता 
है । 


जो सख इन्द्रिय ओर उन के विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह 
राजप्न कहा जाता है। 


जो सुख प्रमाद से होता है वह तामस कहा जाता है । 

(७ ) मानव सुख के लिये चार बाते आवश्यक होती हैं:-( १ ) सुलाध्य 
आजीविका, ( २ ) शान्ति, (३ ) स्वतन्त्रता, ( ४ ) पोरुष । 

(८ ) पाशव-सुख के लिये भी उक्त चार बातें आवश्यक होती हैं । 

(९ ) जब तक उक्त चार बातें समाज में समष्टिगत नहीं होती हैं तब तक 
वे व्याक्ति को भी प्राप्त नहीं होती हैं, और जो देचात्‌ हुईं भी तो वे फलूमित और 
चिरसस्‍थाई नहीं होती हैं । 

इंते दशिकशाख्रे देशभक्तिविभूतिकाध्याये सुख विवेचनों 
नाम प्रथमान्हिक 





देशभक्ति-विश्वांतेकाध्याय।_ ण 
दितीय आन्हिक | 


देशभाक्ति विभूतियों का प्रतिपादन । 


प्रथम आन्हिक में यह कहा गया है कि स॒साध्य आजीविका, शान्ति, स्वतन्त्न- 
ता, और पौरुष के समाशिगत हुए बिना समाज सें कोई खुखी नहीं हो तकता है। 
किन्तु सुलाध्य आजीविका जादिका मनुष्यों के व्याकिंगत हित की उपेक्षा करके 
जातिगत हित में लगे बिना समशिगत नहीं हो सकते हें। इस बात का प्रत्यक्ष , 
प्रमाण है भारत । यह प्रत्यक्ष है कि इन दिनों सुजला, सुफछा, शस्यस्यामला 
भारत भूमि के सन्तानों को घोर अन्न कष्ट हो रहा है, आज भाई अन्नपूर्णा के प्रिय 
प्रमोद कानन इस भारत में उद्रप्रण पर पौरष समझा जाने छूगा है, आज चसु- 
मती बुद्धिमती इस भूमि का मुखारचिंद चिन्तारूँपी तुषार लेखा से आकुलित हो 
रहा है, आज रत्नाकर मेखछा, हिमगिरि सुकुद इस भूमि को स्वतन्त्रता के दशन ४ 
दुर्लभ हो रहे है; आज अध्यात्मदक्षा बीर जबनी इस भूमि में महादैन्य छाया हुआ 
है; आज साहित्य घनाग्रगामी इस भारत की साहिल्यरूपी मान पताका उसी के 
सन्‍्तानों के हाथ से उखाड़ी जा रही है, आज उसकी कीतिरूपी उज्ज्वल कोमुदी 
अध्ताचक चूड़ावलम्बिनी हो रही है, आज भारत सन्‍्तानों में सब को किसी न 
किसी प्रकार का दुःख किसी न किसी प्रकार की चिन्ता छूगी हुईं है, चाहे उन में 
कोई मुकुटधारी हो अथवा कन्थाधारी, चाहे कोई विद्यावारिधि हो अथवा अनेक्षर-- 
भटद्टाचार्य, चाहे कोई योगी हो अथवा भोगी। भूपतियों को चाहे अन्न कष्ट न हो 
किन्तु उन को वह महा दुःख वह दारुण चिन्ता है जिसका अनुमान नहीं किया जा 
सकता है; निर्धनों को चाहे राजा महाराजाओं का सा दुःख न हो किन्तु पापी पेद 
सदा उनके होश छड़ाए रहता है, विद्वानों का विद्याविकास और मू्खों की आविद्या 
की लोरियां तभी तक हैं कि जब तक पेट भर हुआ और शरीर ढका हुआ है; यो ._ 
गियों का योग और भोगियों का सोग भी तभी तक है कि जब तक समाज में अन्न 
सुलूम और आहार विहार ध्वच्छन्द हैं । मध्यस्थवात्ति वाे भारत सन्तान भी झुखी 
नहीं हें क्योंकि इन दिनों उन के लिये आजीविका के प्रायः सभी द्वार बन्द हें केवरू 
एक द्वार सेवाब्रत्ति का खुला हुआ है जिस से वे जनमेजय के होताओं के मन्त्रों 
से मुग्ध हुए सपो के समान बलात्‌ परतन्त्रता में पड़ रहे हैं, इस द्वार से प्रवश करने 
के अतिरिक्त उन को और किसी बात की इच्छा ही नहीं है, प्रवेश हो ज्ञान पर फिर 
उन को किसी काम के छिये समय मिलना कठिन हो जाता है, इस वृत्ति सें ये ऐसे 
उलझ जाते हैं कि इसके आतिरिक्त उन का और कोई लक्ष्य रहता ही नहीं, ऋमशः 
वे रूद्यहीन हो जाते हैं । यही नहीं वरन उन का आहार विहार भी श्वच्छनद्‌ नहीं 
रहता, चैयर्य से भोजन करना और सुख से सोना उनको दुर्लूम हो जाता हैं; जर्थात॒ 


६ बाल गंगाधर तिलक स्मारक-दैशिकशाल्र । 


मानव सख तो रहा एक ओर पाशवलुख भी डन को दुर्लभ हो जाता है। चाहे 
किसी झराखे से देखिये भारत में सर्वत्र एक ही दशा है, श्रायः सबकी आजीविका 
कष्टसाध्य है, सब को किसी न किसी प्रकार की चिन्ता है, कोई स्वतन्त्र नहीं हैं 
सब पौरुषहीन होगये हैं । द 


किन्तु भारत में अब भी वही उपजाऊ भू है, वहीं अनुकूल जलवायु है, 
पूर्व और पश्चिम में वही अगाध ससुद्र है, उत्तर में चतेमान भी हैं वही गिरिराज 
हिमालय 
«८ य॑ सब शलाः पीरेकत्ण्य वरत्स 
मेरी स्थिते दोग्धारि दोहदक्षे। 
भाष्वन्ति रत्तानि महोषधीश्र 
पृथूपदिष्टां दुदुहुव॑रित्रीम ॥ ? 
तो क्या कारण है कि इन दिने भारत सम्तानों को ऐसा बोर अन्न कष्ट हो रहा 
है ! क्‍यों सुख उन से ऐसा झूठा हुआ है ! 


क्या इसका कारण यह है कि वे छोंग बुद्धिहीन है ? वतमान थूरप के गुरु 
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यूनान ने जिस देश से शिक्षा पाई उस के सन्तान सूख हो नहीं सकते । 
तो क्‍या वे आलसी हैं ? जिनके अमोापारजित अज्ञ से देश देशान्तरों का पाछन 


हो रहा है, जिनके पसीने से अनेक देशों में अनेक कारखाने चले हुए हैं, वे आलसा 
हो नहीं सकते 


तो क्या वे विछासी और अतिध्ययी हैं? दो पेले राज जिन की औसत आय 
है, जो आठ, दुस रुपये माइवार में अपना कुटुम्ध पालन कर लेते हैं, पंच्चीस तीस 
रुपये की बाबूगिरी के लिये जिनकी कार टपकती है, सो रुपया माहवार जिन के लिये 
कुबर का भण्डार समझा जाता हैं उन में विकछाल और अतिव्यय हो कहाँ तक 


सकता है । 


तो क्या वे भार हैं ? जिस जाति से अनन्त कर्ण और अनेक अभिमन्यु उत्पन्न 
हुए हैं, जिस जाति का केसरी बाना अब तक प्रसिद्ध है, जो जाति एकाग्त विध्च॑सी 
इस शरीर को तुच्छ समझती है वह भीरु हो नहीं सकती । 

यह नहीं, वह नहीं; तो कया कारण है कि अन्नपूर्णा की विहारमूमि, श्री सर- 


किक 


स्वती के प्रमोद कानन, बीरता के रंगस्थछझ इस भारत में सुख को क्षयरोग हो 
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चढा है ? इस का कारण है भारत सन्तानों का जातिगत हित की उपेक्षा कर के 
व्याक्तितत हिंत साधन में लगा रहना। समस्त गुणराशे नाशी इस एक दोष नें 


भारत के अनन्त गुणों को घूछ में मिला दिया । 


देशभक्ति-विभूतिकाध्याय । ५ ७ 


इसके विपरीत गुण से अर्थात्‌ व्याफ्रिगव हित की उपेक्षा करके जातिगतहित 
में छगे रहने से वेसा इंगलिस्तान आज ऐसा होगया है, जो इंगलिस्तान सदा नीहार- 
मम्त रहता है, जहां सूथ देवता के दर्शन प्रायः दुर्लम होते हैं; आज माई अन्नपूर्णा 
उस के द्वार पर हाथ जोड़ खड़ी हें; जो इंगलिश्ताव भारत की सम्पात्ति का अनुमान 
नहीं कर सकता था, इसी गुण के कारण आज उस के हाथ में भारत की निःशेष 
सम्पत्ति है; जिस इंगलिश्तान के बड़े बड़े छोगें। को वे ऐड्वर्य प्राप्त नहीं थे जिनको 
भारत का एक साधारण मदुष्य मोगा करता था, आज उसच्ी इंगलिए्तान का एक 
साधारण मनुष्य उब्र भोगों को भोग रहा है जो भारत के राजा नव्वाबों को दुलेभ 
हैं; जो इंगलिश्वान जीवन यात्रा की मीमांसा में सदा माथा पचाया करता था आज 
सुख उसका अचनुचर बना हुआ है, ऐश्वरय्य उसकी टहल कर रहा है; जिस इंगालि- 
ध्तान को कोई नहीं जानता था, आज उसकी कीतति से दिशाएं देदीप्यमान होरही 


० मी ७ अीक. 


हे जा इंगालस्तान वाणज्य के छेये स्थाव स्थान से सारा सारा फिरा करता था 
आज़ द॒श दशान्तरा के सहापाला के सुकुदमाणया सतत उस के चरणाराबवहद जगमसगां 
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रहे हैं; जिस इंगालेध्तान को देल्दीपति के दशनें। को अभिलाषा थी, उक्त पण क्‌ 
कारण आज़ वह दृल्ला क (लहासन पर विराजमान ह । 


ऊपर कही हुई जो बात भारत ओर इंगालिस्तान के हातहास से सिद्ध होती 
हैं वही संसार के समस्त देशें। के इतिहास से भी सिद्ध होती हे, चाहे किसी समय 
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का किसी देश का इतिहास लीजिये सब ले यही सिद्ध होता है कि जातेगत 'हित 


को, 


के लिये व्यक्तिगत द्वित की उपेक्षा करने से देश सुख से भरपूर हो जाता है और 


#. 


इसके विपरात गुण से देश में सुख का प्हास हो जाता है। 


है. को 


अब मीमांसा इस बात की है कि मनुष्य मे जातिगत हित के लिये व्यक्तिगत 
हित की उपेक्षा करने की सुद्चाद्ले कैसे उत्पन्न होती है ओर कंसे उस सुब्॒द्धि से उस की 
से। 


छिथाति होती हे । यह होता है' चिति के प्रदाश जोर विशट की जागृति 
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प्रकाश ओर विरादजागृति का अथे इस समय यह समझ छना चाहिये कि किसी 
निद्य ओजश्वी और जातिगत अर्थ का आधान्य में जाना। 


कक 


किसी नित्य अर्थ के प्राधान्य में लाने से सन॒ुष्य सदा इसी के साथन में छगा 
रहता है, उस नित्य अर्थ के ओजस्वी होने से जलुष्प्र श्वसावतः अपने छुद्र अर्थों की 


सदा उपेक्षा किया करता है, उच्त नित्य जौर ओजए्वी अथ के जातिगत होने 
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सनुष्य जातगत हत के दब व्याक्तगद हत का सदा उपक्षा किया करता ह। 


अकम्की 


- जातिगत-हित के लिये व्याक्रिगतहित की डपेक्षा करना भारत की आधुनिक 
भाषाओं में देशभाक्ति कहा जाता हैं। अतः देशिकशासत्र के अद्वितीय आचार्य 
प्राचीन भारत का उक्त लिद्वान्त दशिकशास मूखससानी अवाचोन भारत की भाषा 


८ . बाल गंगाधर तिलक स्मारक-दाशेकशास्त्र । 


यों कहा जा सकता है कि देश भक्ति के बिना मनुष्य सुखा नहीं हो सकता हैं। देश /# 


_ भाक्ति विभूति का प्रतिपादन ऐतिहासिक पक्ष से होखुका है । 


आधिज्ञीविक पक्ष से भी मनुष्य के लिये देशभाक्त की बड़ी आवश्यकता हे; 
क्योंकि सामाजिक जीव होने ले मनुष्य का अपनी जाति ले वही सम्बन्ध होता है 
जो किसी इद्रिय आादि का अपने शरीर से, अथवा किसी पत्र आदि का अपने घुक्ष ७ 
पे । किन्तु अचयेक इब्िय आदियों की अपने शरीर के लिये कुछ न कुछ काम करना 
पड़ता है और जब तक वे अपने शरीर के लिये अपने काम को करते जाते ह॑ं तब तक 
शरीर निरामय रहता है (जि से सब इन्द्रिय आदि सखी रहते हैं; ओर जब चे है 
अपने कर्तव्य से मुख माड़ कर स्वाथ में रमने छगते हें तो शर्रर में अनेक व्याधियां हा 
उत्पन्न होने रूगती हें जिससे उनका अवपात होने लगता है। इसी प्रकार प्रत्येक . 
पतन्न आदेकों को भी अपने वृक्ष के लिये कुछ न कुछ काम करना पडता है और जब रा 
क्‍ तक वे अपने घृक्ष के लिये अपना काम करते रहते हैं तब तक वह सारा वृक्ष हरा हे 
! भरा रहता है, और जब वे स्वकत्त॑व्यच्युत होने ूगते हैं तो वे सूखने अथवा सड़ने द 
] लगते हैं । एवं मनुष्यों को भी अपनी जाति के लिये कुछ न कुछ करना पड़ता है आरे ह 
। जब तक वे अपनी जाति के छिये अपना करत्तेब्य पालन करते जाते हैँ तब तक उनकी पर 
|. जाति का श्रेयत्‌ होता जाता है, जिस ले व्याक्ति सदा सुखी रहते हैं जर जब वे अपने ५” रे 
सा जातिधम से अष्ट होकर ध्वारथंसाधन करने छूगते हैं तो उन का सब अकार से अव- पं 
पात' होने छगता है । । 


मनुष्यों के समान अनेक पश्ुु और कीट मी सामाजिक हैं; इन में जो सामाजिक हि 
हक नियम वतो जाता है वही मलुष्यों के लिये आकृतिक नियम समझा जाना - 

हा चाहिये; क्योंकि प्रकृति के नियमों को पश्चु और कीट मनुष्यें। की अपेक्षा ठकि ठीक द 

पे समझते हैं। इन साम्राजिक तिर्यगों में सब से अधिक परिचय हमारा मधुकरोंसे.. 
है, जिन में सदा यह देखा जाता है कि उन को अपने समाज के हित के आतीरिक्त न 
और किसी बात का ध्याव रहता ही नहीं, प्रयेक मधुकर अपनी बलबाद्धि के अनु- 8 4 
सार सदा अपने समाज के हित साधन में लगा रहता है; कोईं मोस का सश्जय > 
करता है, कोई केशर की ढूंढ में मारा मारा फिरता है, कोई करण्ड बनाने में व्यग्न 7 व 
रहता है, कोह उन में मछु भरता है, कोई कोष की रक्षा किया करता हें; एवं सब हा 
किसी न किसी सासाजिक कम को करने में तनूमनस्‍्क रहते हैं। चीटियों में भी यह 
बात पाई जाती है विशेषतः उस समय जब दो भिन्न जातियों की चीटियों में युद्ध 


हो जाता है। अन्य सामाजिक पशुओं में भी यह नियम देखा जाता है। अतः: ,... 
आधिजीविक रूप से सिद्ध होता है कि सन॒ष्यों के लिये देशभक्ति परम आवश्यक कि 
!, ९ बा | 9३) 
््ओ आ कम ह। 


_औपयेगिक पक्ष से भी देश-भक्ति उपकाराधिक्य का सुगस और सरल मार्ग हे 





देशभाक्त-नवश्वातकाध्याय । 


है; बहुतों का बहुत सख जैसा देशभाद्ति से होता है वेशा और किसी प्रकार 
को 
- बच्नीं हता है क्योंकि देशभाक्ते का उद्देश ही समशिहित साधन है । जैसे बहुत 


गोदानों की अपेक्षा एक ऐसा काम्त अधिक उपयोगी और अग्सस्‍्कर होता है कि जिससे 
गायें सुछभ और सुपालनीय हों, जैसे बहुत स्कूछ ओर कालेन्नों की अपेक्षा एक 
ऐसा काम कि जिपसे छोगों का देन्य ओर अज्ञान चकछा जाय आपिक हितकर 
शोता है; जैसे भिन्न भिन्न खेतों की सिंचाई के किये अछग अल्लग घडों से पानी 
छाने की अपेक्षा एक साथ सब की सिंचाई के लिये एक नहर छाना बहुत उपयोगी 
होता है, एवं छोटे छोटे परोपकार के कामों की अपेक्षा एक देशभक्ति अनेकधा शअय- 
स्क्री होती है! 
सुष्मिक पक्ष से भी देशभक्ति पर पुण्य कर्म समझा जाता है क्योंकि अर्भी 
यह कहा गया है कि देशभाकि का उद्देश्य है जातिगद सख, किन्तु जो काम बहुजन 
हिताय बहुजन सुखाय किया जाता है उससे कत्तो बहुत दिनों तक ध्वग से रहता 


 आ 


है। जिस कम से जितने आधिकृत्राणियों का उपकार होता है उतने अधिक दिनों तक 
कत्ता सवगे में रहता है। 

अपरख्व यह कहा जाता है कि “ अन्ते या मतिः सा गति: *? अर्थात्‌ सजुष्यों 
के चित्त भें मरण काल में स्कार द्वोते हुं बेसी उनकी गते होती हैं ओर यह 
 श्वाभाविक है कि मरणकाल में देशभक्त के हृदय में बी? संस्कार होते हैं, इमारे 
आचायों के अनुसार मरणकाऊ के बीर संस्कार अध्युचम समझे जते हूं ऐसे उत्तम 


कि अन्धमुनि ने अपने प्यारे श्रवण को अन्तिम विदाई देव लमय यह्ठी आशीर्वाद 
दिया कि 


“ यां हि श्रा गति यान्ति सडय्रामेघानवरतिनः । 
हतार्वमाभिश्चुखा; पुत्र गति तां परमां ब्रज ॥ ?? 


किन्तु जो महात्मा लखार की अल्वार, ममता को माया, विषय सुर्खों को तुच्छ, 
ध्वर्ग को अनित्य समझते है, जिन्होंने अपने साव्चिदान्दून रूप में विराजमान 
इोन का सझ्ूल्प कर लिया डे उनको देश-भाक्ति से बया छाम हो सकता है ? ऐसे त्यागी 
मुगृक्षु जनों को देश-भाक्ति की आधिकतर आवश्यकता दड्ोती है। क्योंके देश भारदि 
राग क्षीण और सत्ब विकाश करने की महापावि, सजुष्य को आत्मज्ञान का अधिकार 
बचाने की युक्कि, मोक्ष का द्वार खोजने की कुझी है; देशमाक्ति के बिना केवद्व 
यदि जम्मजन्मावरों में माप्ठ होगा तों तीतघ्र देश-भाकति के बच एक ही जन्म में 
प्राय हो सकता है। क्योंकि कैवस्य पढ़ ग्राप्त होता है केवकछ जआात्मज्ञान से, 


आपसज्ञान प्राप्त हता हू यागाज्यास सं; किए बाग बड़ा हा कान काल हु, 
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१० बाल गंगाधर तिरूक स्मारक-दौशेकशासत्र । 


८ छुरस्य धारा निशिता दुरत्या | 
दुग पथरतत्‌ कबयो वदान्ति ॥ ?? 


छुरे की घार के समान कठिच इस योग सांग से बिना चित्त झुद्धि के चला 
नहीं जाता, चित्त शुद्धि होती है सत्व विकाश से, सतत विकाश होता दै रजोंगुण 
के दूर होने से, किन्तु रजोगुण दबाने से दृबता नहीं हैं कम करने से वइ क्षाण 
किया जा सकता हू । 


अब्र विचारास्पद यह है कि कर्म तो सभी करते हें बिना कर्म किये कोई 
रहता ही नहीं, तो सब के चित्त का रजोगुण क्षीण क्‍यों नहां हो जाता; कारण 
क्षीण न होने का यह है कि साधारण कर्मा के करने ले रजोगुण क्षीण नहीं होता हू 
बरन वह बढ़ता जाता है; वह क्षीण होता है ऐसे कमो के करने से जिन में ओजस 
त्याग और विवेक का संग होता है; ओजघ्वी कप्तों को करने के लिये स्वभावतत 
रजोगुण की आवश्यकता होती है, जिस काम से जितना ओजप होता हैं उस मे 
उतनी रजोगुण की आवश्यकता होती है, अतः ओजस्वी कप के करने से व्यक्ताव्यक्त 


कप जे 


रूप से चित्त में चतमान रजेगुण उसड़ कर एकत्र हो जाता है, त्याग से चित्त से 
तृष्णा ओर संग उम्तन्न होने नहीं पाते, तप्णा ओर संग के न होने साचित्त में सश्कार 
पडने नहीं पाते, चित्त में संश्फारें के न पड सकने के कारण रजोगुण निराधार 
हो कर क्षीण हो जाता हैं; अत: ओज आर त्याग का संग हाने से रजोयुण उमड़े 
कर क्षीण हो जाता है | रजोगुण के क्षीण होने से सत्व भर तमस दीनोीं को उदय 
होने का अवधर मिलता हे किन्तु विवेह् का अभ्यास करने से ज्ञान नाडेया जागृत 
होती जाती हैं जिम्न से सत्व प्रबक होता जाता हू, सत्वके प्रबछ होने से तमागुण 
का उदय नहीं हो सकता है; अतः किसी काय्य में ओज त्याग आर विवेक का 
सेग होने से श्योगुण का क्षय हो कर सत्व का विकाश डहोता। कर्म इस संसार में 
अ्संस्य प्रकार के होते है, किन्तु किप्ती में ओजस्‌ की कमी ड्ोती है, कली में 
त्याग को, किसी से विवेक की, किसी में दो की, किसी सें तीनो की। ढूंढते 
ढते यद्दि ऐसा कोई कर्म मिझ भी जाय कि जिस में उक्त तीनों बातें हों तो 
मीरस होने से उस की ओर मन॒प्त की प्रश्षाति होना कठिन हो जाता है, देशभा 
ही एक ऐसा कर्म है कि जिस में उक तीनों ढातों की यथेष्ट मात्रा रहती है ओर 


है... ४५ 4७, 


सरप्त होने से जिस की आर मनुष्य की प्रद्याति अवायास हो जाती है । 


4, द्वा 


अपरञ्ञ अध्यात्म मार्ग मे जिस परवेराग्य की आवश्यकता होती है वच्च 
अश्न्धतीद शन्‌ न्याय से किये हये दीघम्याल के बिना ग्राप्त नहीं हो सकता है 
थाति परमचेराग्य को प्राप्त करने के लिये प्रथम प्याक्रिणत स्थार्थ से मन को हटा 
कर जातिगत स्वार्थ सें छगाना चाईए फिर उन का जातिगत स्वार्थ से इुटा कर 
छाकोपकार से रूगाना चाहिए, फिर इस को छोक से भी हद कर आत्मा में छगाषा 
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देशभक्ति-विभूतिकाध्याय | , ११ 


[पक कि 


चाहिए। परवेशग्य को ग्राप करने के छिगे सजोगुण को ऊध्व करया पड़ता है 

अर्थात्‌ चित्त को एक ऐसे विषय से लगाना . पड़ता है कि जिस के श्वाद से मनुष्य 

अपने व्याकरैगत श्वाथ और विषय भोगों को भूछ जाय, देशभक्ति ही एक ऐेसा 

काम है कि एक बार जिसका रखास्वादन हेते पर मनुष्य के चिंत्त से व्याफ्रिगत पर 
ध्वाथ और विषय भोगों की छालूसा बड़ जाती है, प्रवेराभ्य रूपी जल के लिये द 
मानों नहर खुद आती है। 


#& *+ 


अपरञ्ञ सच्चे देशभक्त को बार बार लोभ और भय का प्रतिरोध करना पड़ता 
है। बार बार एसा करने से वह सत्य संकल्प भौर निश्चयात्मक बाड़े हो जाता 
है| ऐसा हो जाने से योग के विज्ञों को हटांते हुए वह अनायास' अध्यात्म मार्ग में 
चला जाता है। 

अध्यात्म पक्ष से भी देश-भाक्ति की उपयोगिता सिद्ध हो चुकी | जिस पक्ष से 
देखिये उसी से देश-भाक्ति सन्॒ष्य के लिये काम घेचु जान पड़ती है, वाश्तव में इसी 22 
देशभाक्ति रूपी यज्ञ के लिये ब्रह्मा ने मनुष्य से कहां कि 


“/ अनेन प्रसावष्य थ॑ एपवोडस्त्विष्ट काम थक । ?” 


इति देशिक-शा्र देशभाक्ति विभातिकाध्याये देशभत्कि 
विभूति प्रतिपादनों नाम्त द्वितीयान्हिक: 








प्रथम आन्हिक 


देश शब्द का अरे । 


#ह९० 


हमारे प्राचीव साहित में देश-मक्ति शब्द कहीं भी नहीं पाया जाता है,'४ 


यह बिलकुछ नवीन शब्द है, रवना भी इस की ऐसी है कि जिस में विदेशीयता 
ध्यष्ट विदित होती है । जब हमारे देश में हमारी प्राचीन विद्या और साहिदय रूपी 
भगवान्‌ सास्कर अन्तहिंत हो गये, स्ेत: अन्यकार छा गया, सहसा अंग्रेजी 
विद्या और साहित्य रूपी चन्द्रमा का उदय हुआ छोग आनन्द से फूले न समाये, 
उस आनन्द में उन को सब दुरितों का नाश करने वाले अपने साहित्य साविता 
की विश्कति हो गईं, वे अंग्रेज़ी रंग में रंगने छगे, उन में अंग्रेजी भावों का 
प्रचार होने लूगा, कि्तु अंग्रेजी भाषा का शीघ्र सार्वज्ञानिक प्रचार न हो सकते 
के कारण अंग्रेजी शाब्दों। का सत्र देशी भाषाओं में अनुवाद होने रूगा; अत: 
हमारी भाषाओं सें अनेक नये नये शब्द बन गये। देश-भाक्ते शब्द भी इसी 
प्रकार के बने हुये शब्दों में से है, यह अंग्रेजी “ पेट्रियटिउ्म ” शब्द का अनुवाद 
जान पड़ता है । 


किम्तु इस से यह यहीं समझ छेना चाहिये कि हमारे प्राचीन साहित्य में 


ऐसा कोई शब्द था ही नहीं। हमारे देशिकशाखत में पेसे दो शब्द थे एक “ देशिक 
धर्म ” और दूसरा “ जाति घ॒र्म ”ट; पहिला अब कहों देखने में नहीं जाता, हां 


दूसरा शब्द कहीं कहीं देखने में आता है, यथा भगवद्गीता मेंः-- 


“ उत्सावन्ते जातिधर्मा: कुलवर्माश्न शाखता: ? है 


अब प्रइन यह उठता है कि यदि हमारी भाषा में ये शब्द थे तो इस पुस्तक 


के किक 


के पूवाध्याय में इन शब्दों को छोड़ कश् देश-भक्ति शब्द क्‍यों काम में छाया 
गया ? उत्तर इस का यह है कि बिना व्याख्या के इन शब्दों का अर्थ कदाचित 
हो कोई समझे, किन्तु देश-भाके शब्द को सब समझ छेत हें; अतः पर्वाध्याय 
में देश-भक्ति शब्द काम सें छाया गया। 


श 
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४) 


इस पुस्तक में अपने प्राचीन देशिक-शाख का अनुशासव किया गया हैं; अतः 


इस में व्याख्या भी उस शाख में काम में जाये हुए देशिकवर्म और जातेधस 
शब्दों की होगी । बिना देश और जाति का अथ जाने दश्षिकर्म ओश जातिघस 
का अथ्थ समझ में नहीं आ सहझता है; जतः प्रथम मीझंसा देश और जाति शब्दों के 
अर्थो की है | ५ 

साधारणतः देश शब्द के अबेक अर्थ होते हैं। यह शब्द कहीं स्थान विशेष ५, 
का अर्थ ग्ोतक होता है; यथा:-- 


« केयूर कोटिक्षततालदेशा. शिवा जुजच्छेद अपाचकार '?। 
कहीं स्थान के लिये काम में आता है; यथा: -- 
“ ते देशमारोपित चारुचापे रति छिंतीये मदने प्रपन्ने 


कही भाग के छिये; यथा:-++ 


है» 


८ अन्यनत्र शुआ शरदअ लेखा र्ेषिवालस्य नम: प्रदेशा: ” 
कहीं झान्त के लिये; क्षेथा :-- 
“ युधाजितश्व॒ सन्दशात्‌ दुश (सन्बु नामकम्‌ | 


दा दत्तयंमावाय भरताय भृतप्रज: ? | 


आओ 


कहीं राष्ट के लिये, यथा:-- 
४ अन्योन्य देश प्रविभाग सीमा वेछां समुद्रा इव न ब्यतीयु: ४ ह. 
देश शब्द के इन अथो में से एुक भी देशिकशाल के अनुसार नहीं है, किन्तु 
वाब्मीकरामायण से एक स्थान में देश शब्द इस प्रकार आया है।-- 
४ गोत्राह्मणाहितार्थाय जाहि दुष्ट प्राक्रमाम 
८« नहिं ते स्त्री वधकृते ध्ृणाकायों नरोत्तम 
४ चातुव्वेण्य हिताथ हि. कतेंव्यं राजसनुना 
८ नुशंसमनशंसंवा प्रजारक्षणाकारणात्‌ 
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४ सोडइढ पितुबंच: श्रुता शासनाद्रह्मवादिन 
ध« करिष्यामि न सन्देह: ताय्काबधमुत्तमस्‌ 
८« गोत्राह्मगाईताथांयथ. देशस्य च दितायच ॥ !? 





टी हे 


हच्छाँ मोभाके ओर 
अथांत जहाँ भार 
वैजिकशारल मे भी यहा शाबद इसी अर्थ में आया है 
2! है; दिशवाीवे देश: अरथाति 
चित काती है बह देंश कही जाती है । ४ 
में सम्वाय सम्बन्ध होता हे; जैसे बिना दब्तुओं के कोई बस 
तब्तु डोते डी हें, एवं बिना जाति के 
श के जाति होती ही है, देशिक- 
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शार्ष के अनुशार 
जाति सबन्‍्तान रूप से बच्ची हु 
अतिरिक्त जोर किसी भूमि से न हो सके । कोइ भूमि तब तक देश नहीं कही 
तक उस में किसी आति का सातकमसस्व, अरथात ऐसा 
था पुत्र का साता के पति होता हैं, नहीं । अतः शहारा मरु के 
२ छिये देश शब्द कास में नहीं जा सकता है क्योंकि उस में कोई जाति सबन्तान रूप,» 
हे से बल्ली चुई नहीं है; एथत्री के कई अन्य भागों जोर कई टापुओं में भी हमारे 
ख । भारतीय छोग रहते हैं, किन्तु थे उन के देश चहीं कहे जाते हैं क्योंक्कि उब के चित्त 
।. में भारत को छोट आने की इच्छा अभी बबी हुई है, असी भारत से बन का 
मातृक सम्बन्ध बना हुआ हैं, जब तक भारत से उन के इस सम्बन्ध का विच्छेद्‌ 
नहीं, हो जाता है तब तक ये भाग अथवा वे टापू उन के देश नहीं कहे जा सकते 
हैं, एव भारत भी अंग्रेजों का देश नहीं कहा जा सकता है चाहे राज्य उनका वहां 
हो; क्योंकि वे छोग वहा सबन्तान रूप से बसे हुवे नहीं है, जो कोई थोडे अंग्रेज 
वहां बले हुऐ हैं वे भी सन्‍तान रूप से बसे चुए नहीं हैं, उन के चित्त में इंगालि 
ध्तान को छोट जाने की इच्छा अभी बी हुई; यदि भारत के किसी अंश सें 
अंग्रेजों का उपनिवेश हो जाय तो सी भारत का वह अंश तब तक उन का देश 
नहीं कहा जायगः कि जब तक वहां उपनिविष्ट अंग्रेज छोग ईंगलिश्तान से अपना. 
सम्बन्ध विच्छेद करके वहां सन्‍्तान रूप से रहने न ऊूगे और हम छोग उस से 
अपना सम्बन्ध अछूग न कर लेवें। एह ध्मरण रहना चाहिये कि यदि भारत में 
उपनिविष्ट अंग्रेज छोग इंगलिष्तान से अपना सम्बन्ध त्याग कर उस उपनिवेश 
ही को अपनी मातुभूमे मानने छग॒ जाय ओर हम छोग सी इस ध्यान को अपन 
प्र काया देश समझ तो कुछ कार तक अंग्रेजों आर हम छोगों में खींचातानी रहेगी, अन्त 
कु 5 से एक समय ऐसा जायगा के या तो वहाँ उपनिविष्ठ अंग्रेज छोग अपनी जातित्व 
खोकर हम छोगों में विछ्लीय हो जायेंगे अथवा हम लोग अपनी जातित्व खोकर 
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। उन अंग्रेजों से विछीन हो जावे गे, तब जिस जाति का हाथ ऊपर रहेगा वह 
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हा उस स्थान को अपना देश कह सकेगी। यह भगवती प्रकृति का सनातन नियम ४ 
कक है कि एक भूमि दो जातियों का देश नहीं हो सकती है, एक जाति को अपनी 





देशिकधर्स व्याख्यानाध्याय | १७ 
फ्् 
जातेत्व खोकर दूसरी में विकछीन होना पड़ता है अथवा शस की ओम्य वस्तु 
हांकर रहना पड़ता है । 
शति दैशिक शाझ्ये दैशिक धर्मव्याख्यानाध्याये देशविवरणो 
नाम प्रथमान्हिक: | 





दिवीय आन्हिक 
जाति शब्द का अर्थ! ४ 


इस अध्याय के म्रथसान्हिक में देश दर्द का विधरण किया गया था किन्तु 
बिना जाति शब्द का अर्थ अच्छी तरह समझे देश शब्द का अर्थ ढीक ढीक समझ 


में नहा आ सकता है, अत: इस आए्डेक में जाति शब्द का निरूपण किया 
जायगा । 


इन दिनों जाति शब्द का अर्थ अंग्रेजी राजद बेशन से छिया जाता हे और 


उसी के अनुसार जाति की परिभाषा भी दी जाती है । अतः किन्ही के गवालुलार 


4०. 


८ एक मत एक रीति को मानने वार, एक भाषा बोलने वाला, एक राज्य के 


आधीन रहने वाला जन समुदाय जाति कहा जाता हे। ” 
हमारे देशिक शास्ानुसार यह ठीक नहीं है कर्योकि:-«- 


४ (६ १ ) संस्कार ओर साह्षिकषा के अजुसार मनुष्यों की शथाति हुआ करती है 
प्रवृत्ति के अनुसार राचि होती है, राचि के अजुसार मत होता है, झिन्तु सब 
संध्कार ओर साक्षेकर्ष एक समान नहीं होते हैं; जत: मित्र शित्ष से 
मत होना स्वाभाविक है, किसी को ज्ञान साय, किसी को योग सा 
भाकि मांगे, किसी की कम मागे, किली को डपालना मारे, दि 
माध अच्छा छगता है, किददी का इष्ट इधर का एक झूप, और किये 
होता हैं । अतः किपी पारिष्झूत आर उच्चादि शील समाज में सब् 
नहीं सकता | क्या समस्त अंग्रेजों का वही मत है जो मिझ का था ? अथवा जो 
मत शापनहार का था क्या वही संत समह्त ज्यों का है ? क्‍या सम 
कून अथवा निःशेष फांलीसियों का एक ही मत है ? इस के अलिपक 
के बनचर आर असभ्य जयपा लोगों में सब का 
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घी, 


१६ बाल गंगाधर तिलक स्मारक देशिकशास्त्र । 


हे ब  .# न [के 
सभ्य समाज के समध्त ब्याकियों में समद्टि झूप ले एक मत का अचार होना बिल- 


कुछ अग्राकृतिक बात है, उदार और परिष्क्त समाज का संत सम्बन्धी सिद्धांत 
स्वमावतः यह हुआ करता है कि 


८  उचीनां वैचित्याद ऋजुककुटिलनाना पथजुषषों 
नुणामैको गम्य स्वमसि पयसामर्णव झ॥ ” 


के 8... और ६ हब 


(२) रीतियां बनती हें देश, काछ, निमित्त के अनुसार, जैस देश, काल, 
निमित्त होते हैं, वेसी रीतियां प्रचलित होती हैं; किब्तु इस संसार से देश, काल, 
निमित्त सर्वन्न एक समान बहीं होते हें, अतः रीतियां भी सर्वत्र एक समान नहीं 
हो सकती हैं; उदाहरणार्थ शिवार्चन की जो रीति रामेश्वर में है वह केछास में नहीं 
हो सकती है अथवा दुर्गौपूजा की जो रीति बेपारू में है वह काशी और मथुरा में 
नहीं हो सकती हैं, हम छोगों में शल्ल पूजन की जो रीति पहिके था अब वह हो 
नहीं सकती है, जिलल भारत में क्षशत्रिय बोर वैश्य ऋुणि बनने का उद्योग किया 
करते थे आज वहां ब्राह्मण राय बननेकी चेष्टा कर रहे हैं । अपरं व कहीं तो दूर के 
छोगों सें, जिन मे कोई जातीय सम्बन्ध नहीं होता है, रीतियां एक पाई जाती हैं 
और कहीं एक जाति के लोगों में प्थक्‌ प्थक्‌ रीतियां पाईं जाती हें; इंगालिध्तान 
के अंग्रेज और भारत के इलाइयों में कह समान रीतियां वर्ती जाती हें तो क्‍या 
इन समान रीतियों के वर्ते जाने से अंग्रेश और हिन्दुस्तानी इसाईं एक जाति के 
छोग कह्टे जा सकते हें ? कृम्रोचछी पन्‍्त ब्राह्मणों में अनेक रीतियां ऐसी हें जो 
उन के सगोन्र महाराष्ट्री पनतों की रीतियों से बिलकुल बिन्न हें तो क्‍या रीतियों 
के भिन्न होने से उन में जातित्व भी मिन्न हो गई ? अतः रीतियों का एक होना 
जातित्व के लिये कोई आवश्यक बात नहीं है । 


३->भाषा का भी जातित्व से कुछ सम्बन्ध नहीं होता है क्योंकि मापा 
राज्य समय और साहित्य के प्रभाव से निरन्तर बदुरूती रहती हे; जिन लोगों 
का राज्य होता है बहुघा उरहीं लोगों की भाषा और साहित्य का गौरव होता है, 
पवन के झोंकों के साथ उड़ने वाले निःखत्व छोग उस्ची भाषा और उसी साहितदय 
में रंग जाते हैं और अपनी भाषा और अपने साहिदय को त्याग कर उस भाषा 
और उस साहित्य को अपना छेते हें । 


के क्र की कर पर ७0  छे, (7१ का, आर की ३. 0. 

जसा समय होता है बेसे मनुष्यों के भाव ग्रद्याति ओर सकल्निकर्ष होसे हैं, जैसे 
सुष्यों के भाव, प्थृत्ति ओर सक्निक्ृ५ होते हें, चेसी उन की भाषा होदी है 
जतः समय के परिवर्तन के साथ भाषा का परिवर्तव भी होता रहता है । 


है 


साहिद और भाषा का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है जिस साहित्य का जितमा 





दैशिक्‌ृधर्म व्याख्यानाध्याय। १७ 


कै 


प्रचार होता हैं उइतवा उस की स्ाथा का भी प्रचार होता है। अतएवं कभी एक 


जाति के छोगों में अनेक भाषायें और कभी अनेक जाति के छोगों में एक साथा हो 
जाती है| ज्ञाति के श्रेय के लिये एक भाषा का होना चाहे आवश्यक हो किन्तु 
जातेत्व से उस का कुछ सम्बन्ध नहीं 


४--राज्य का भी जातित्व से कुछ लब्कन्च यहों है; क्योंकि राज्य अत्यन्त 
अनिश्चित वस्तु है, यह नहीं कहा जा सकता है कि कौच राज्य कितनी भूमि में 
कब तक रहेगा, समयख्पा समुद्र में राज्यझप्री बबूछे उठते और फूटते रहते 
हैं, कभी एक जाति अनेक राज्यों में विभक्त हों जाती है और कभी 
भनेक जातियां पक राज्य के आधीन हो जाती हैं; परन्तु इन क्षणभर्गुर 
राज्यखपी बबूलों का जातित्व से कुछ मतलब नहीं होता है; यथा-- 
कलकत्ता और चर्धनगर के बंगाली दो भित्न राज्यों की प्रजा होने से दो एथक्‌ 
जातियों के छोग नहीं कहे जा सकते हैं, और न अंग्रेज और हम छोग एक राज्य 
की प्रजा होने से एक जाति के छोग कहे जा सकते हैं। सावन लिया जाय कि इस 
महा समर में मित्र राष्ट्री की जय हो गई और उन्‍्डोंने जर्मनी के टुकड़े कर के 
आपस में बांद लिये, तो क्या उन के ऐसा करने से एक जर्मन जाति की उतनी 
जातियां बन जाएंगी ? अथवा समस्त यूरप में यदि एक छत्र राज्य हो जाय तो 
क्या यूरप की समस्त जातियां सिमट कर एक जाति बन जायगी ? राज्य के एक 
होने से जाति की शाक्ते अवश्यमेव बहती है किन्तु जातित्व का मूर राज्य न 
कहा जा सकता है । 

याद यह कहा जाय कि उत्त बातें यद्यपि एक एक करके जातित्व के मूल 
नहीं हो सकती हें, तथापि उन का संयोग जातदित्व का आधार होता है। किन्तु 
किली विशाल ओर परिष्कृत जनसमुदाय में ऐसा संयोग होना अति कठिन होता 
हे; क्योंकि विचारशध्वातल्य होने ले किसी सम्य जनसमीष्ठे के मतसम्बन्धी 


ध 


9 


सदा ओर सबंन्न ऐक्य होना कठिव होता है, भाषा और राज्यों भें मी सदा परिचय 
हाता ही रहता है। अपरजञ्ञल उतका संयोग हाते हुए सी किसी जवसमुदाय में 
जातित्व का अभाव होता है और की जनखमुदाय में उक्त संयोग के न होने पर 
भी जातित्व का भाव होता है। अनेक इसारे ईंघाई ऐसे है जो अंग्रेजों के मत 
का मानते हैं, उनकी रीतियों को बतते हूँ, उनके राज्य की प्रज्ञा ४, उन की भाषा 
बोलते हैं; तो क्या इन चार बातों का संयोग होने से अंग्रेड ओर हिन्दुस्तानी हसाई 
एक जाति के छोंग कहे जा सकते हैँ ? अथवा कूृमर[चकी पाण्डेय आर डनके संगी- 
त्री नेपाली पायडेय दो भिन्न जातियों के लोग कच्चे जा सकते हें क्योंकि इनका 
राष्ट्र उनकी भाषा ओर रीतियां सब भिन्न हें । 

“अतः मतसम्कन्धी, रीतिसम्बन्धी, भाषासम्बन्धी और राष्टसम्बन्धी एकता 
जातित्व का आधार नहीं मानी जा सकती है । 

रे 





_बिचार एक हो नहीं सकते हैं, देशकाछानिमित्तों में भेद होने से रीतियों में भी 


था / 58 ह। ( वि 


१८. बाल गंगाधर तिलक स्मारक-दैशिकशास्त्र । 


किन्ही के मतानुसार 
 « जिस जनसमाष्टि के अधिकांश व्यधियों के देशिकविचारों में ऐक्य हौता है 
उस को जाति कहते हैं ” 
किन्तु किसी जनससुदाय के आजिकांश व्यष्टियों में देशिकब्द्धि केवल अम्यु- 


दय काल में उत्पन्न होती है, अवपात काल में अधिकांश व्यक्तियों में स्वाथबुद्धि के 
कारण दैशिक विचार दबे रहते हैं। अतः प्रश्व यह उठता है कि ऐसी देशिक विचार 
शुल्य जनसमष्टि जाति कही जायगी अथवा नहीं । अपरंच निमित्त विशेष 
से कभी भिन्न भिन्न जातियों के अधिकांश व्यक्तियों के देशिक विचारों में ऐफ्य 
हो जाता है और कभी एक ही जाति के भिन्न भिन्न दुर्लों के देशिक विचारों 
में भेद हो जाता है । इस महायुद्ध में अधिकांश अंग्रेज और अधिकांश फरासी- 
सियों के विचार बहुत कुछ एक हो गये हें तो क्‍या ऐसा होने से अंग्रेज और 
फरासीधियों में एक जातित्व उत्पन्न हो गईं ? अथवा सिन्न भिन्न देशों के साम्य- 
वादी अर्थात्‌ सोस्यालिश्ट एक प्रकार के देशिक विचार होने से क्‍या एक जाति के 
छोग कहे जा सकते हैं ? अतः दैशिक विचारों का ऐक्य भी जातित्व का मूल । 
नहीं हो सकता हे। 
किन्ही के मतानुसार 

3 एक अथथ के सूत्र में गुथी हुई जनसम्टि जाति कही जाती है ? 


" किन्तु बहुधा यह देखने में आता है कि मनुष्यों के अर्थ असंख्य होते हैं, 
ओर देश काछ निमित्त से वे सदा बदलते रहते हैं, अतः जब तक यह निश्चित 
न हो जाय कि वे अर्थ कौच हैं कि जिन के सूत्र में गुथे रहने से मनुष्यों में जातित्व 
होती है तब तक जाति शब्द की परिभाषा ठीक समझ में नहीं आसकती है । एक 
कठिन शब्दु के स्थान में अनेक कठिन दाब्दों को रख देने से कोई व्याख्या नहीं 
हो सकती है। यदि उक्त अर्थ शब्द का तात्पय मत, रीति, भाषा और राज्य समझे 
जांय तो यह पहिले सिद्ध हो चुका है कि इन से जातित्व का कुछ सम्बन्ध नहीं 
होता है, यदि उस का तात्पय शासन है तो जाति क्या हुई सानो गीली मिद्ठी हुईं; 
जैसे गीली भिष्ठी के जितने टुकड़े चाहों उतने बन सकते हैं और जितने हुकड़ो 
के चाहो एक हुकड़ा बन सकता है इसी प्रकार एक जाति की अनेक जातियां 
और अनेक जातियों की एक जाति बन संकती है; क्योंकि कुछ नीति, कुछ शक्ति 
कप और कुछ चातुर्य्य से एक शासन सम्बन्धी अर्थ के अनेक अर्थ और अनेक शासन 
8 सम्बन्धी अथा का एक अथ हो सकता है। अकबर के चातु््य ने राजध्थान 
हे कैशरियों के शासन सम्बन्धी एक अर्थ को अनेक छोटे छोटे अथों में विभक्त कर 
दिया था जार विश्माक के कोशल ने अनेक जर्मन रियासतों के छोटे छोटे शासन 

. सम्बन्धी अथ। का जोड़ कर एक अर्थ बना दिया। 


यह पद्विके कहा जा चुका है कि देशकाल निमित्तों के अनुसार मनुष्यों के ४ 
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शा 
३ आन 


अर्थ हुआ करते हैं, किन्तु सब मनुष्यों के देश काल निममित्त सदा एक नहीं रहा 
करते हैं, दो सहोदर भाइयों के देश कार निमितों में बहुचा ऐक्य नहीं रहता है, 


जारा का ता कहना हा कया। अंतः किल्ती जन समश्टि के सब व्या्टूयथों का सदा»: 


एक अर्थ के सन्न में गुथा रहता असब्भव बात है, अतिपक्ष इस के उन मैं अर्थ 
वैपय॑ होना स्वाभाविक है। कुरुक्षेल की ओर देखिये जहां कुछ का कुरु से, गुरु 
का शिष्य से, पितामह का पोल से, सामा का भाचजे से, यहुनाथ का यादव 
सेना से अर्थ वेषय्य हो रहा हे, सन्‌ १८५७ को छीजिये जब कि कहीं तो हिन्दू और 
मुसलमान एक सच दो तब हां कर कम्पनी का पताक्ा को मरा रहे है, आर कहा 
उसी एताका को बनाये रखने के लिये हिन्दू के विरुद्ध हिन्दू, सुसलमान के विरुद्ध 
मुसलमान छूरा खींच रहा हैं; यूरप में देखिये वहां भी कहीं तो पोप के 
आधिपत्य में अनेक दक्षिणी राष्ट्र एक अथ के सत्र में गुथ रहे हैँ ओर कहीं एक 
राष्ट्र में बहिब के दिरुद्ध बहिन दल कन्दी कर रही हे, फ्रांस के बढ़ते हुये तेज 
को रोकने के लिये कमी जमनी की टिहडी दल लेगा इंगलिस्तान की सहायता 
की आरही है और कभी जर्मबी को नष्ट करने के लिये इंगलिघ्तान फ्रांस की 
सहायता कर रहा है, एक दिन वचुु था जब की शॉर्लिमेन की पताका के नच्चि 
समष्त इसाई रियासत एक हो कर सुहम्मदी पताका को उखाड़ देना चाइते थे 


ओर आज यह दिन है कि एक इसाई राष्ट्र मुसऊमान रियासत की सच्दायता से 


दूखरे इसराह राष्ट्र को नोचा [दिखाना चाहता है। 
अत: अयैक्य भी जातित्व का आधार नहीं समम्का जाता हे। * 
जाति की इस प्रकार की और भी अनेक परिभाषाएं दी जाती हें, जिन की 
विवेचना यहां नहीं हो सकती है किन्तु सार सब परिभाषाओं का जो यहां दी गई 
हे अथवा जो यहां वहीं भी दी गईं हें यह है कि जातित्व कृत्रिम पदार्थ है, 
बनाए वह बन सकती है, बिगाड़े बिगड़ सकती है; बढ़ाये बह सकती है; घदाए 
घट सकती है। सम्भव हे कि नेशनेछिटी ( )९७४०४००)६४ ) ऐसी रही कृविम 
पदाथ हो, नेशन (!९७४४००) शब्द की ये परिभाषायें ठीक हों; किन्तु हमें नशन शब्द 
से कुछ मतलब नहीं, हमें नेशन शब्द की व्याख्या करनी नहीं है; हमारा प्रयोजन 
है जाति शब्द से । 
हमारे देशिक शास्त्र के अनुसार जाति सहज सावयव आधिजीवक र॒ृष्टि है 


बे 


अथांत्‌ मनुष्यों के कृत्रिम उपायों ले जाति न तो बनती है और न नष्ट होती है 


उस की उत्पत्ति और विनाश भगवती अरकृति के इच्छानुसार हुआ करता है, ४ 


जो शीरू जो प्रवृत्तियां जीवधारी पद़ाथों के हुआ करते हँ वच्दी शीरू वह्दी 
प्रवत्तियां जातियों के भी होते हैं, जिन कारणों ओर जिन रीतियों से सजीव 


पढाथों का आविभाव और तिरोभाव होता हे उन्हीं कारणों ओर उन्हीं शीतियों 
से जातिया का भी आधविर्भाव ओर तिरोभाव होता है। जिस लिये जीवधारी 
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२० बाल गंगाधर तिलक स्मारक-देशिकशाश्र । 


पदक्षयों की सृष्टि होती है उसी छिये जातियों की भी सृष्टि होती है। यह 
कह्पना बिछकुछ मिथ्या डे कि सृष्टि के आदि में एक ही माणी अथवा एक ही 
सनुष्य किम्बा खोपुरुषों का एक ही मिथुन था, उसी एक मिथुन से अनेक ख्रीपुरुष 
उत्पन्न होते गये, होते ड्ोत वे इतने बह गये कि समस्त भूमशडलछ में वे फैल 
गये, कालाब्तर में उस्ती एक मैथुनिक सृष्टि के विभाग से भिन्न मिन्न जातियां 
बनती गईं। इमारे आजाय्य के सिद्धान्तानुखार रहंष्टि के आरम्भ में विशेष अकार 
की मानसिक भ्र्ठात्ति को लिये सिज्ञ भिञ्च अभेथुनिक जन समुदाय उत्पन्न हुए, छुछ 
समय तक ऐसी अमैथुनिक सष्टि होती बई, इस अमेश्ुनिक सृष्टि में जिन की सान- 
सिक प्रद्त्ति एक प्रकार को थी वे श्वभावतः एक साथ रहने छऊगे, कालान्तर में 
सश्ट्िक्रम बदुरू गया, उन एक अ्रकार की मानसिक प्रश्नात्ति वाले अमेथुनिक जनों के 
मिथुन से वेसे ही मानसिक प्रघ्नत्तिचाले जन उत्पन्न डोन छगे। स्वेदन नामक 
अनेक जीवों की सृष्टि अब तक इसी अकार होती है, यूका अथात्‌ जुद् इस का 
उदाहरण है। वायु में रहने वाले विशेष प्रकार के अणु ज्ञीवों को जब स्वेद मिलता 
हु तो शरीर में अमेथुनिक यूका उत्पन्न होती हैँ। फिर उन अभैथुनिक यूका्ओं के 
मिथुन से उसी प्रकार की बेसेही गुशचाली मेथुनिक यूका उत्पन्न होने लगती हूं । 
इसी प्रकार मनुष्यों की भी उत्पत्ति हुईं । किन्तु अनेक प्राकृतिक निमेत्तों क॑ 
कारण मनुष्यों की उस आईम मानसिक्क भ्रद्षाति में कुछ परिवरतेन हो जाता 
है; जिन एक प्रकार की मानसिक पध्वासि वाले जनों को एक प्रकार के प्राक्ातिक 
निमित्त मिले उन की उस आदिम मानाप्तेक श्रघ्वात्ति में परिव्तेव भी एक ही 
प्रकार का हुआ, अथात्‌ उन की परिवर्तित सानासीक प्रज्नाति भी एक ही प्रकार 
की रह्दी। इस प्रकार उत्पन्न हुए समान मानासिक प्रध्षात्ति वाले जिस जन समुदाय 
को एक पकार के प्राकृतिक निमित्त मिले बच इमारे देशिक शास्त्र में जाति के नाम 
से कहा गया। 
जैसे व्याक्तियों में अनेक तत्त्व होत है एवं जातियों में मी अनेक तत्त चोते हैं, 
जिन से दो तत्व प्रधान समझे जाते हू एक चिति ओर दूसरा विराट । हे 
सृष्टि के आरम्म में प्रत्येक अमैथुनिक जन समुदाय की जो विशेष प्र 

की मानासीक प्रवृत्ति होती है और दायधर्मानुसार जिस को उस की मेथुनिक 
सन्तति प्राप्त करती है चिति कही जाती है । यह चिति जाते के प्रत्येक 
व्याक्ति में परम सुख की भावना रूप से रहती है, इस खुख की तुलना में वे 
सब सुखों को तुच्छ समझते हूं, इस के छिये वे अन्य सब सुखों को त्याग 
देने को सबन्नद्त रहते हैं। किन्तु यह चिति समस्त व्याक्तियों में सदा एक 
है| अकार से व्याप्त नहीं रहा करती है, अभ्युदव काऊ में चिति जाति के 
समष्त अथवा अधिकांश व्याक्तियों में व्याप रहती है, और अपवात काल में 
कंवल शुद्धर्वश्‌ के कुछोन व्याक्तेयों के हृदय रूपी गुफा में शरण छे लेती हे, 
जिम ब्याक्ति में जितना शुद्ध जातीय रक्त वर्तेमान रहता है उस में उतना 


[ 


किन 
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गन 
चिति का अकाश होता है, जिस प्याक्ति सें जितनी संकरता होती उस में 
उतना चिति का अभाव होता है। इल चिति की झलक जाति के पत्येक्द 
बात में दिखाई देती है, उस के समस्त व्यापार निःशेष चेष्टाएं आखेल कम 
इसी चिति के प्रकाश से चेतन्य रहते चउ्‌ँ। चिति से जाति के चरिन्न का 
भी अनुमान हो जाता है, ऊँच नीच जैसी चिति होती है बले जाति में 


गुण भी होते हैं। जब तक चिति जागृत और निरामय रहती दे तब तक 
जाति का अभ्युदय होता रहता है, चिति के घिरोधाच होने पर अथवा उस 
में किली प्रकार का विषपयोस जाने से जाति का अवपात होने छगता है, 
चिति का लोप हो जाने पर जाति निश्चेतन देह छे समान निष्प्राण, निष्क्षिय 
विश्वेष्ट हो जातो है; ऐसी चिति शून्य जाति के लिये सिवाय दलरे की सेग्य 
' चस्तु होने के ओर कोई चारा नहीं रहता हे । जब किसी जाति की चिति 
अन्तर्तित होने छगती है तो अनायास उस जाति के अवपात का अनुमान 
हो जाता है, तब यह जान छेना चाहेये कि उस जाति का कायये पूरा 
हो चुका है, अब भगवती प्रकृति को उस की आवश्यकता नहीं रही; और 
जब किसी पतित जाति में अन्तर्लींन हुईं चिंते का पुनराविभाव होने रूगता 
है तो यह समझ छेना चाहिये कि उस जाति का पुनरुदय होता हैं। यह 
चखिति जातिरूपी शर्रर में चेतन्‍य है, अतः हमारे आचायों के अनुसार एक 
चिति ओर एक प्रकार के प्राकृतिक निमेत्त वाला जनसमुदाय जाति कहा 
जाता है। 

चिंति से जाग॒त ओर एकीसत हुईं समष्टि की प्राकृतिक ज्त्र शाक्ति 
अथोत्‌ अनिष्ठटों से रक्षा करने चाही शाक्ते व्राट्‌ कह्टी जाती है। जैस प्रकृति 
ने शाकाहारी जीवों को चबाने के 'छिये चपटे दांत आर मांसाइारी जीवों को 
नोचने के लिये पेने नल ओर तीख दांत दिए हे, एवं उस ने आत्मरक्षा के 
लिये एकाकी जीवों को विशेष शारीरिक विभूति दी है ओर सामाजक जीवों को 
एक विशेष प्रकार का सह्ाजुभूति युक्त तेज दिया है जो व्यष्टि को समाज के ह्िताथ 
आत्मत्याग करने को ग्रेरित करता है, जिस से व्यश्ियों में परस्पर सहानुभूति 
रहती है और समष्टि की रक्षा के लिये व्यध्गित शाक्ति न्‍्यूनाधिक रूप से एकी- 
भूत हो कर केन्द्रस्थ रहा करती है । यद्द विराद्र व्यक्तियों के हृदय में चिति 
के प्रकाश से ही जाग्रत होता है, चिति के अन्तह्थित होने पर विराद का 
भी हास होता चछा जाता हैं। यह विराह जाति रूपी शर्ररे का प्राण हे, 
जैसे मनुष्य देह में समस्त मानासेक और शारीरिक शाक्तियाँ एक प्राण के 
रूपान्तर होंती हें एवं जाति की समष्त देशिकचेशएं उसी एक विराद की रूपान्तर 
होती हैं; जैसे शरीर में जब तक प्राण रहता है तब तक उस में अजन्नादि से बल 
सब्बय होता रहता है, किन्तु श्राण के चले जाने पर जेसे शरीर के तस्व अपने 
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विराद रहता है तब तक देवता उस को अपनी अपनी शा दिया करते हैं, 
किन्तु विराट के चले जाने पर वह जाति शाक्ति द्वीन हो जाती है उस के बल, 
बुद्धे अपने काम में न आकर किसी दूसरी जाति के काम में आने लगते हैं। जब 
तक विराहू ठीक रहता है तब तक जाति का स्वाघ्थ्य भी ठीक रहता है और 
जब सिथ्या आचार बिचार से अथवा उप्त के प्रसियक्रम के उपस्थित होने से विराट 
में गड़बड़ होने लगती है तो जातिझुपी शरीर में स्वा्ररूपी मसहाव्याधि उत्पन्न 
हो जाती है उसके सब अंग निश्तेज और निस्पहानुभूति हो जाते हैं, सब को 
अपनी अपनी झझने लगती है, वह सरासर निर्बछ होता जाता है उससे प्रतिरोध 
शाक्ति जाती रहती है, प्तिरोध शाक्ति के चले जाने पर वह दोषों से अनायास 
आक्रान्त हो जाता है, उस सें अनेक अ्रकार की व्याधियां उत्पन्न होने लगती हैं, 
दिन प्रति दिन उसका पतन होता जाता है। 


जैसे भिन्न मिन्न कार्य्य के लिये प्राण शरीर से भिन्न भिन्न प्रकार के इन्द्रिय, 
उपहन्द्रिय, अवयब ओर डपअवयव उत्पन्न करके उन के द्वारा भिन्न मिन्न रूप से 
स्वयं काम करता है; एवं भिन्न भिन्न कार्य्य के लिये विरादू जाति भें भिन्न सिद्न 
प्रकारके चर्ण और उपवर्ण अथीत्‌ भिन्न भिक्ष प्रच्त्ति के लोगों को उत्पन्न करके उनके 
द्वारा भिन्न भिन्न रूप से आप कास करता है। जब तक जाति के उक्त अवयव 
अपने अपने कार्य्य से तत्पर रहते हैं तब तक उसका अनाम्य बना रहता है, 
प्रतिकूछ कारणों ले उस में विपर्यास नहीं पड़ सकता है, किन्तु स्वार्थवशात्‌ जब 
वे अंग अपने अपने कर्तव्य से मुख सोड़ने रूगते हैं तो उसकी वही दशा ह्वोती 
है जो इन्द्रियों के अपना अपना काम छोड़ देने से शरीर की होती है। विराद के 
तेज से ही वर्ण और उपवर्ण अपने अपने क्ार्य्य में तत्पर रहते हैं, उसके 
तिरोधान होने पर उन में स्वार्थ था जाता है, अत्येक्त वर्ण अपने धर्म को त्यागना 
और अन्य वर्णों को विभूति को लेना चाहता है । 

भत्येक जाति भगवती प्रकृति के किसी न किसी कार्य्य विशेष के लिये 
उत्पन्न होती है, जब वह कार्य्य हो चुकता है तो प्रकृति को उस की आवश्यकता 
नहीं रहती है तब उच्च का अन्तधान अथवा लोप हो जाता है। जैसे किसी कार्य 
विशेष के लिये, जिले हम नहीं जानते हैँ, जिसे कोई जगत्‌ की अभ्युन्नति और 
कोई उस की पुनराघ्षाति कहते हैं, सद्ामाया ने पशुपक्षी भर वनश्पति की सिन्ञ 
भिन्न जातियां उत्पन्न की हैं; एवं उसने कार्य्य विशेष के लिये मनुष्यों की भी भिन्न 
मित्र जातियां उत्पन्न की हैँ, जब किसी जाति का कार्य्य हो चुकता है तो उस का 
अन्तधान अथवा लोप हो जाता है। 


अब अइन यह है कि कब किस जाति का अन्तर्घान होता है और कब किस 
जाति का लोप होता है? जब किसी जाति का कार्य्य एक बार हो चुकता है और 
भविष्य सें अनेक बार फिर उस की आवश्यकता होनेवाली होती है तो उस जाति 
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का अन्तधांच होता हैं, जब किसी जाति का काय्य एक बार हो चुकता है और 


भविष्य में उसकी आवश्यकता नहीं रहती है तो उस का नाश हो जाता है, उस 


मे झुद्धवरा वाद छोग रह नहां सकते हूँ, उस से संकर जातियां उत्पन्न होने 
लगती ह। जछ संसार में अनेक ओषघियां ऐली होती हैं जिन की आवश्यकता 
पक्कते को बीच बीच में होती है किन्तु निरन्तर नहीं, जिस बीच में प्रकृति को 
उन को जावश्यकता होती है उस बीच प्राण उन में जागृत रहता है जिससे वे 
हर भर रहते हूं आर जिस बीच प्रकृति को उनकी आवश्यकता यहीं रहती है 
उस बीच ऊज्ब उन में अन्तर्तान हो जाता है जिससे वे नीश्स और नंगे हो जाते 
हैं। एवं अनेक जातिया ऐसी होती है जिन का बार बार उदय और बार बार 
अवपात हांता रइता हैं, जब प्रकृति उन से कोई काम किया चाहती है तो उन 
में चिति ओर विशाद्‌ प्रकट हो जाते हैं, जिसले उन जातियों में अनेक अकार के 
रथा आर महारथा उत्पन्न इाते हूं, जिन के कारण वे जातियां बड़ी प्रतापशालिनी 
ही जाता हूँ, सबंत्र उन की मसानपताका फहराने रूगती है और जब वे काम 
जिन के लिये वे जातियां उत्पन्न हुईं थीं हो चुझुते हूँ तो फिर उस बीच अकृति 
को उन की आवश्यकता नहीं रहती है, अतः उस बीच उन जातियों की चिति 
आर विराटू अन्तलछान होने लगती हैं |जिससे उब जातियों में महापुरुषों का 
उत्पन्न होना बन्द हो जाता है, और जो उत्पन्न हो बैठते हैं वे अब्पायु होते हैं 
अथवा अनुकूल 'नामेतों के न मिलने के कारण वे सदा निष्फल प्रयास होते हैं, 
वीर, मनश्वी ओर कुछोंच छांग पाछे पड़ जाते हैं, भीरु छा्मचारी और नीच 
लोग अग्मस॒र हो जाते हैं जिलसे जाति निल्तेज और छित्न मिन्न हो जाती है, 
शुछ्धवरश के श्रेष्ठ व्यक्तियों में ।चांते भस्म से ढके हुए स्फुलिंग के समान वर्तमान 
रहती है, अनुकूल निमित्तों के उपध्यित होने पर इसी चिनगारी से फिर समस्त 
जाति तेजी मय ड्वो कर जाग उठती है, उस में विराट का पुनः संचार होने रूगता 
है, उस में फिर वेसे ही बीर महात्मा जन्म लेने लगते हैं, जाति में उन का 
सान होने छगता है वे ही अग्रतर माने जाते हें। किन्तु ऐसी जातियां संघार 
में बहुत कम होती हैं कि जिन की आवश्यकता प्रकृति को बार बार होती 
रहती है, आवेकतर ऐसी ही जातियां होती हैं कै जिन की आवश्यकता प्रकृति 
को एक हा बार होती है । जब वह कार्य्य, कि जिस के लिये ऐसी जातियां 
उत्पन्न होती हूं, हो चुकता है तो उन में अत्यन्त काओुझछ दोबंदय आ जाता है 
जिस के कारण उन सें ऋचय जातियों के संस से सझ्कर जातियां उत्पन्न होने 
लगती हैं, फिर उन सह्कर जातियों का अन्य सझर जातियों ले संखर्ग होने से 
एक दूसरी नवीन सह्ूर जाति उत्पन्न होती है, ऐसा अनेक बार होने से 
कालान्तर म॑ उन आदि जातियों की चिति, गुण ओर पिण्ड का पूर्णतया अम्राव 
हाकर भत्राचाते, सिन्न गुण और मिन्न पिण्ड वाली एक बिकछकुछ नवीन 
जाति उत्पन्न हो जाती है। 
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२४. बाल गंगाधर तिलक स्मारक-दाशिकशासत्र । 


* भगवती महामाया के राज्य में निरन्तर परिवर्तत होता रहता है, कोई 
दो क्षण ऐसे नहीं होते हैं कि जो एक समान हों, सदा नईं सष्टि, नई बात, 
नये नये जीवों की उत्पाति और पुरानों का छोप होता जाता है; इसी अकार नवीन 
मानव जातियों का आविभौाव ओर प्राचीनों का तिरोभाव होता रहता है। यह 
भगवती प्रकृति का सनावव नियम है। 

जातियों के उद्यावपात के पूर्व विराट का उद्यावपात हो जाता है, विराट का 
बद्यापवात होता है चिति के आविर्भाव और तिरोभाव से, चिति ही जातित्व 
का मूलतत्व होता है, इसी चिति के द्वारा व्यक्ति के सुख दुःख जाति के लुख 
दुःखों से सम्बद्ध होते हें। किसी जाति के शुद्धवशवालले किन्ही दो व्यक्तियों को 
लीजिये, चाहे एक राजा और दूसरा रक्क हो, उन दोनों की अश्वत्ति, मानसिक 
अवस्था ओर सुख दुःख समान पाये जाएंगे, चाहे एक को अनायास दिव्य भोजन 
मिलता हो ओर दूसरे को कष्ट से रूखासूसा अन्न म्राप्त हों; किन्तु इस भाजन 
मेद्‌ से उन की प्रश्ठाति ओर सानाधिक अवध्थाओं में कुछ भेद नहीं होता है । 
भोजन पर पश्चुओं के सुखदुःख निर्भर होते हैं, मनुष्यों के सुखदुःख निभर चोते 
हैं चिति पर । 

चिति के अनुसार जाति के गुण होते #ं, जिस प्रकार की चिति होती हैं, 
उस प्रकार की जाति की वाब्छा, उस प्रकार का उस का श्वभाव, बेसी उस की 
आयु, वैसा उस का भ्रभाव होता है। 

' चिति दो प्रकार की होती है एक देवी ओर दूसरी आसुरी । 

विषय सुखों से श्रेष्ठ सुखवाली चिति दैवी चिति कही जाती है । 

विषय लुखवाली चिति आसुरी चिति कही जाती है। 

ढेँवी चितिवाली जाति के गुण सात्विक, वाज्छा विश्वजन्याबुद्धि, स्वभाव 
ऊँचा, आयु द्ीथे, प्रभाव श्रेष्ठ गुणोत्पादक होता है। ऐसी जाति की आवश्यकता 
प्रकृति को बार बार हुआ करती हैँ, ऐसी जाति में अधोलिखित विशषता 
दीती है।-+- 

(१) घुरे दिनों के आने ओर बिकार हेतुओं के उपस्थित ड्ोने पर अपनी 
जाति शुद्धि की बनाए रखना। 

(२) अन्य जातियों से सदा भेद खाव बनाए रखना, श्रेष्ठ जातियों में यह 
गुण प्रधान रूप से होता है। अतः सिकनद्र के दिग्विजय के किये पूर्व की ओर 
प्रस्थान करते समय अरिशेट् ने उस को अन्य जातियों से भेद भाव बनाए रखने 
का मुख्य उपदेश किया था । 

(३) शुद्धवंशवार्कों का अधिक होना अरथांत्‌ ऐसे छोगों की संख्या आधिक 
हांना के जिन में अन्तरान हुए चिति के संश्कार वर्तमान रहते हैं | 

(४) जाखे सझरों की अपेक्षा कुछीनों का अधिक सदृगुणी होना | 
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व्यद्य कार में दंवी सम्बद आर समीकरण शाह का होना । 
(६) अबपात काछ में तितिक्षा आर प्रतिरोध शाक्ति का होना। 
(७) समृद्धि और विषक्ि से चिति का विक्ृत न होना । 
(८) विज्ञातीय वश्कर्ष से सिति का दूषित न होना 





भाषुरी चिलियाली जाति के गुण शानसु, वाज्छा विषय भोग, स्वभाव नीच 
आयु अल्प, प्रभाव नीचगुणोत्पादक होता हैँ | ऐसी जातियों से अघालिखित 
विशेषता होधी हैं:-- 

(१) जाति शुद्धि को बबाए सखतेकी शाक्ते का न होना। 

(३) अण्य जातियों से भेदभाव बनाये रखने की शाक्ति न होना । 

(३) जासि सझ्ूटरोंझा अधिक होना, अर्थात्‌ ऐसे लोगों की संख्या अजिक ७... 
होगा हि जिन सें चिति का छाप हो गया हो । घट 

(७) कुछीनों की अपेक्षा जातिसझरों का अधिक सदगुणी द्वोना । द 

(४) अभ्युदयकाल में आसुरी सम्पदू ओर प्रद्याकरण का होना । 

(६) अवपातकाल में आतितिज्ञा और प्रतिरोध शाफ्रि का अभाव होना । 

. (७) सस्द्धि और विपत्ति से चिति का विकृत हो जाना । 
(८) विजातीय उत्कष से चिति का दृष्षित हो जाना । 


एक समय उद्य सब का होता है, अतः ऐसी जाति का सी एक समय उदय 
होता साधारण बात है, किन्तु इसका उदय उल्का के समान संसार की पीड़ा 
के लिये होता है. ऐसी जातिका उदय एक ही बाहर होता है, वह भी थोड़े 
दिनों के लिये। मगवती प्रकृति ऐसी जाति का नाश कभी तो उसकी परिपन्थी 
आति को प्रबछ करके करती है, कभी उसकी जाद्धे को अष्ट करके, कभी उस के 
व्यक्तियों को विश्लश्व जीर अब्पायु कर के, कभी उस जाति के कुछान व्याक्तियां 
को बन्ध्य करके, कभी दूसरी जाति के समागम्त द्वार उसस जाति सक्ृरा का 
फल्क्छ करके, कभी और किसी अन्य उपाय से | द 
हमारे देशिकशाखालुसार देश और जाति के अर्थों को मनन करने से यह 
तात्यय पाया जाता है कि देशरूपी बख को घारण किये हुआ जगत रूपी शरार 
की आत्मा चिति है। जाति की संक्षेप विवेचना हो चुको ४, विशेष विवचना 
की उत्तराद में की जावेगी । 
इति देशिक-शा्े देशिकप्मंव्याख्यामाध्याये 
जाति मिदूयणों नाम ठ्वितायाम्दिक 
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२६ '. बार गंगाधर तिछ॒क स्मारक देशिकशाल्य । 


वृतीय आन्िक 


रजँ 
फ५, हुए 


दाशकेँचबका अय 


पहिलछे यह कहा जाझुका हैं कि देश की रक्षा अथवा जाति की धारणा करने _/ 
बाला कर देशिक घर्म अथवा आधतिघम कहा जाता हैं, आर यह भी कष्ा गया 
हैं कि बिना किसी जाति ले सातुक सम्बन्ध हुए कोई भूसि देश नहीं कही जाती 
है, बिचा चिति और विश के जाशृत हुए किसी जाति का अभ्युदय बह्ों हो 
सकता है। अतः तात्य यह हुआ कि चिति और विराद्र की धारणा जिस कम से होती है 


यथार्थ में वही देशिकपम अथवा जातिधर्म हैं, न कि जड़ भूमि का प्रेम अधवा उस थी 
द्ितच्छा | 


बहुत दिनों तक किसी स्थान में रहजाने से उस में प्रेम हो ज्ञाना ध्वाभाविक 
ब्रात है, मनुष्यों का तो कहना ही क्‍या तिथ*्जाति में थी ऐसा प्रेम पाया जाता है, 
स्वाभाविक अवध्था में लगी प्राणियों को अपने देश, अपनी जाति से प्रेम होता है 
नके हिल की इच्छा भी स्वाभाविक होती है; किन्तु यह भेम, यह हितलेच्छा 
देशिकवरस अथवा जातिदम बह हो सकते हैं; नहीं तो बिहली और कौके भी 
आइश रूप देशभक्त समझे ज्ञायंगे । क्योंकि हब के समान ध्यानप्रेम और किसी 
जन्तु में नहीं पाया जाता है। अपरद्ध यदि नैपाछ में चीन का आधेकार हो ज्ञाय 
आर चीनिएं वहां से हमारे मषरी छोगां को निकारझू कर उसको अपने लिये 
भोगवती के समान रसणीय बचाना चाहें, यदि कोई नेपाछी इस काम में चीनियों 
की सहायता करें तो कया उसका यह काम देशिकधर्म कहा जा सकता है! 
अथवा कोई अंग्रेज इंगलिस्तान- के नन्‍दृनवन के समान पार्कों को इजाड़ कर, 
रे उस के कुबेर के समान भशराडहार को खाली करके, विद्वकर्मा के प्ममान उस के 
हा कारखाना को बन्द कर के भी अपनी जाति को चिति और विश की रक्षा करे तो 
- क्या उस का कोई देशहोही कह सकता है? 


गदिकायो की प्राप्ति भी देशिकर्म अथवा जातिचर्म नहीं 
। . कहा जाता हैं । क्ये ' से किसी देश. की रक्षा अथवा जाति की 
ही आरणा नहीं! हो सकता हैं: अपश््छ चिरादा हू 


सकते हैं, दुबात्‌ यदि ऐसा हो भी जाय तो वह उन का क्षेम नहीं कर सकती है, 


का यदि एंसा ही भी जाय तो उन थे जाते में तमोशुण उत्पन्न हो जाता है। विराट के 
$ उदय होने पर भोग विछास श्वयं उत्पन्न हो जाते हैं जीर उस के तिरोधान हो 
डे . जान पर द र्वथ चल जाते हू । राह का उपक्ा कर के जातेका हिल साधन 
आप] - करना दक्ष एसा हैं कि जला प्राणाका उपेक्षा कर के झरश्कों नितामय इसला | 


च्खे 
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' के 

शालबपदुति की सीचावानी से भी आति का दथाय हित वहीं हो बकला 
है; क्योंके देश का चित शासकों पर निमर होता है न कि शासगपद्धतियों पर, सब रा 
इस बात का माजगे कि राम का राजसत्ताक राज्य ( सादाकी) रावण के प्रजाप्नाक 
( दिमऋती ) राज्य की अपेक्षा पातथा और सहखधा ओेयस्कर होगा। चिति और 
विराट के जायुत होने पर शाप्तक सदा योग्य हांते हैं चाह शाउनपद्धति किसो 
पअकार की हो ओर तदविपतेत अवध्या में शालक सदा अजोग्य होते है शासन 
चाहे दाय पढति से हो अथवा प्रतिनिध्यान पद्धति से । 





आन 


किलली बढ़ी हुईं अन्य जाति का अनुदरण करना भी देशिकचर्म नहीं कहा! जाता 
है । इस अप्राकृतेक उपाय ले बरनू इछटी हानि होती है; क्योंकि इससे अपनी चिति 
उस इसरी जाति की चिति मे आक्र.न्त हो जाती है और अपता विराटट्र निराधार होकर 
व्वार्त-ग्ति से शिधथिक होने उऊगता हैं । जिससे प्राकृतिक राति से ।वलम्ब से होने 
वाछ्ा अवपात त्वत्ति गति से होने रूमता हे | बहुचा बह देखा गया हैं कि अम्युद्य 
काल में कोई जाति दूसरे के रंग में नहीं रंगती है, केवछ अदंपात कार में दबी 
हुई जाति दूसते उच्नत जातियों का अनुकरण करती ह& जब कि उस पतनशांल 
जाते में प्रतिमाहीन, व्यवसाय शून्य, आक्रान्तथी, छझ्नच री, स्वाथपरायण, कोका- 
चार की बयार में उड़ने वाले लोग उत्सष प्राप्त करने गले हैं । 


हुसारे आचायों के अनुपार देश अथवा जाति का श्रेय होता दे केवल चित्ते है 
आर विश की धारणा थे जोर तल्रतिकूल कारणों को चाश करने से। >-नतु खिति 
में कोरा प्रेम होन से ऐसा नहीं हो रूकता है, यह द्वोता हें केवल करे करने 
से | यह स्मरण रहना चाहिये कि धर्म शब्द से कर्म प्रश्ति की सचना होती है न 
कि सानापेक अवश्या की; अथात देशद्वित की इच्छा मात्र होगा देशिकधर्म बहीं. 
कहा जाता है, देशिकचम उच्च कोटि का कर्मयोश है । 


कर्मगोग कहते किसे हैं ? फछक की इच्छा को छोड़ कर जो कर्म किया जाता 
है साधारणतः उस को कर्मयोग कहते हें । किन्तु विक्षिप्त के समस्त कसे बिया 
किसी फलेच्छा के होते हैं, तो क्या वह कर्मयोगी कहा जा सकता हैं? अथवा 
बिना फल की इच्छा किये इधर उचर घूमा करना अथवा ओम तत्‌ सत्‌ कह कर 
सारे दिन देवार्थन और स्वाध्याय में छगा रहना कर्मयोग कहां जा झकता हैं? 
गीता में कया ऐसे ही कमी के लिये का गया हे कि 


«“ नेहामिक्रमनाशो<स्ति प्रत्यवायों न विद्यते ॥ 
श्यस्पभप्यस्यपमंस्य त्रायते महतोमयात्‌ ॥ ” 


कर्मयोग ऐसे कम को कहते हैं कि जिन से प्राक्तत संस्कारों का नाश होने और 
भवीन संश्कार बनें नहीं, किन्तु ऐेघा सभी हो सकता है +के जब रजांगुण का प्हास 
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न /ज ॥ 


रॉ 
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श्षट बाल गंभ।वर विछ८ ध्ारक-दादिकशांस । 


किय। जावे, रजोप्द्रास होता हैं ऐसे कर्मों के करने से जिन में त्याग जोज 
और विवेक का संयोग हो । त्यागत अर्घात फलेच्छाशहित केश के करने से 
क्त्ति में शाप उत्पन्न होने नहीं पाता है; निशचार होने ले स्जागृज का ज्हाल होने 
क्गता है. अपर ऐसे कमी के करने के खिल भे नवीय संस्कार भी उत्पन्न नहीं 
होते हैं। जब मजुष्य कोई कर्म करता दे तो उस में छुछ न कुछ ग्राक्तन संस्कार 
काम में आकर मष्ठ हो जाते हैं, जिम कोटी का कम होता है, तदनुसार प्राक्तम 
संध्कार भी गष्ट होते हैं; अर्थात्‌ निश्तेज कर्मों के करने से बहुत कम प्राक्तन 
संध्कार नष्ट होते हैं और अत्यन्त तेमस्वी कमी के करने से जन्मजन्पान्तर के 
संस्कार उमड़ जाते हैं। अतः बिना ओजश्बी कर्मों को किये कर्मयोग नहीं हो 
सकता है । विदेक ही आवश्यकता इस छिये होती है कि अविधिप्त मशुष्य का 
कोई काम चाहे उस में फ्ाशा हो अथवा न हो बिना उद्देश और विधान क्ले 
बहीं होता है। उद्देश और विज्ञान दो दो प्रकार के होते हैं :-- 


( १ ) देव और आसुर | 

जिस में साथुओं का परित्राण, दुष् का नाश, जमे की सैह्थापना और अपर्म का 
उच्छेद्‌ दो उसे देव उद्श्य कहते दें। क्‍ 

जिस से देशकाऊ निमित्त के अनुसार उद्देश्य का साधन लुकर हो, वृथा प्राणक्षय 
न हो उसे देव विधान कदते हैं । 

.. दैव विधान से दैव उद्देश्य के साधन में छुगे रइने से सत्य विकादा होता है। 

ईव उद्देश्य और देव विधान के विपरीत लक्षण वाले उद्देश्य और विधान को आसुर- 
उद्देश्य और आसुर विधान कहते हें । 

आसुर उद्देश्य और आसुर विधान से सत्व संकोच होता है । 

बिना विवेक के उद्देश्य और विधान की पश्चिचाल नड्ीं हो सकती है। अतः 
बिना विवेक के वर्मयोग बढद्ी हो सकता है। 


किन्तु यथार्थ देशिक धर्म में भी दाग जोज और विवेक की आवश्यकता 
होती है; क्योंकि जब चिति और विराद के क्षीण होने से धर्म की ग्लानि, जाति 
का अवषात, साथुओं को कष्ट, हुए का उदय होने छगता है, शाजा से रंक तक 


ग्रायः सब की प्रशूत्ति निम्नगा हो जाती है, तो पेले समय रूपी प्रयाह के प्रतिकृूक _ 


अनेकों की अप्रसच्चता रूपी तूफान की परवाह न करके, बिना उतराई की भाक्षा 

के, जान बूझ कर जपने को पिशुनल और अवसप रूपी नाकों ओर लुइसें के 
बीच ढाल कर अचेत सोए हुए जथवा उन्मत कोर्मो ले भरी हुईं जाति छूपी 
नाव को संशयरूपी भोरों ले बचाते हुए पार छगाने की चेष्टा करना कितना 
त्याग ओल और विचेक का काम है। अतएय कहू! गया है कि दपेशिकपम उच्च 
. कौडि का कर्मयोग है | 





हा 





86 ये किक | हे 
दंशिकचस के डिये दो और बातों की जावश्यकला होती है एक ध्याद्िन्ति 
प्रकाश की और कूसरी दृशिकशाश के शाव की । 





विशट्‌ को जागाले बह हो 
तांति का हिल हो नहीं रकता। घर 
खिलि शून्य मजुष्य का स्वार्थ 

नहीं होता है, बरन इछटी हानि 





जैसे शारीरिक निराम्य के लिये वैद्यकशाख की आवश्य 

आताय बिरामय के छिये देशिकशास्त को भो आवश्यक्सा होती है, बिना 

शास्त्र के ज्ञान के वैशिकृविदयं में हाथ डालना दीक ऐसा होता है कि जैसा 
[आप 


वैद्यकशास्र के ज्ञान के बिना किसी की चिक्ित्या करना, बिना निदान और 
निधण्टु का ज्ञान हुए फेंवल दितेच्छा ८ कोई अपध दे देने से काम नहीं चाल 
घकता है, ऐसी चिकित्सा से रोगी को छाम के बइले इामि होने की अधिक 


9, 


सम्भावना होशी ६, एवं बिना देशिकशासय को जाने केचक हितकामना से कोई 
हेशसम्बन्धी काम कर देने से देश को काम नहीं हो सकता है बरन उछटी हानि 
द्वोती है | भद्‌ केवल इतना हे कि आयुर्वेद के ज्ञाज के बिता चिक्रित्ता करने 


से दो चार व्यक्तिब्यों की हानि होती है, किन्तु वेशिक शास्त्र के ज्ञाय के बिना 
देशिक विषय में हाथ डालन से समध्य ज्ञाति का अहित होता है | ४ 


को हल 


अत एव हमारे शास्त्रों मे दशिग्शासत्र सब से प्रधान सम्झा जाता था, हमारी 
भिन्न भिन्न र॒प्ताति रूपी नदियां मिन्न मित्ध सागे से उस्धी एक इशिकशास्य झूपी 
सागर से जाकर गिरती थी। अतः प्राचीन काछ में यह शांसखर सब को पढ़ना 
पड़ता था, इसका अध्ययन अनिवादथ समझा जावा था, इसका समशिगत प्रचार 
करने के लिये अनेक उपाय काम मे छाये जाते थे । इसी शास्त्र के प्रताप से हम 
ने युनान के ज्ञान संभालने के बरुत पहिले इस विशारू साहत में वच्‌ समाज 
रचना कर दिखाई थी कि जिसको छ्लेटो ओश अरिष्ठोट्ल आदश रूप लमझते थे, 
बिल को ये छोटे युनान में न कर सके, जिसके किये बत्तताब श्ोइवालिस्ठ छार 
उपका रहे हैं; इसी शाझ्य की कृपा से अनादि काछ से हुसम इन दैशिक लिद्धाब्दों 
को बरतते चले आ १च्दे ६ कि जिम को शवाडिदुयों का जशुभवशार्वी चतुर इंग- 
लिएताब आम इस महासमर में सीख रहा है । खा सम्दूर देशिक्शास या 
वो छासों करोड़ो बष का अनुभव का पारणाम अथवा शमाधिन्रग्य झ्ाव का 
फछ होना चाहिए; क्योंकि बहुचा यह कहा जाता हूं कि दशिकक्ात्ष का आाधाए 
होता है इतिद्ास, अनेक वर्षों में जब कारण विशेष डपस्थित होते है सब कोई 
पेतिदालिक घटना होती है, अनेक ऐसी घटनाओं के प्रब्धद से कुछ पुलिहालिक 





रॉ 
॥॒ 





है 


कं 


३० बाल गंगाधर विलक स्मारक-दैशिकशाक्न । 


हः 

सिद्धान्त निकरूते हैं, और फिर अनेक ऐसे सिद्धाब्तों के से छुछा देशिक 

सिद्दाग्ल ग्राप्त होते हैं, अभेक ऐसे सिक्षाब्दों के संश्नद से दे।शिकशाओ की उत्पाति 

होती है, और फिर उस शायर के शिड्धान्तों! को व्यवहार में छादे में अनेक 

शुत्ाइदु्यों बीत जाती हैं, और अवेक बच भे एल व्यवहार में नष्ठा ड्ोती 

इससे अनुमान हो सझता है कि हमाशा देशिक शाखत कितनी शताब्दियों का 

अनुभव होगा । यदि यह कहा ज्ञाय कि हमारे दें। क का आधार इतिहास 
हबे की प्रथा महीं थी, तो 


आधार 








््‌ 
गही हो सकता है, क्योके हमार पूजेण। थे इातेद्दा 
यह मानना पड़गा कि इसका आधार समणाचिजव्य जान था| जिस शासक 


कप 





. श्रमाधिजन्य ज्ञान हो उससे ओषठ ओर कोई शास् द्वो बह सकता हूं। 3तका आधार 


चाहे इतिहास हो अथवा पमाधिनन्य ज्ञान, इसमग्रतः यही सिद्ध होता ह॥ के 
हुमारे दशिक्शास से उत्तम दैश्िकशाओ होना प्रायः अद्मग्भव है। हुमारे देश 
में बहुत समय तक इस शझाख का भचार रहा, काल्यान्तर मे इस शास्त्र को विध्याते 
हो गईं, इसकी शाखा ओर शाखा रूप जनन्‍्य शास्त्रों में विखर छुए इसखे लिदखाग्त 
दिख ई देने ऊगे | ऐसा हो जाना कोई अबोखी बात नहीं है भगवती प्रकृति का 
यह सनातन वियम है । 


यद्द स्मरण रखना चाहिये कि हमारे श्स शास्ष के अनुसार चिति और विराद की 
बारणा और तत्मतिकूल काश्गोंका नाश करने बाझे कम की दैशिक धमे अथवा जातिपर्म 


री 28] 


दैशिक-शास्रे देशिक-धर्म व्याख्यानाध्याये 
देशिकभर्म विश्वत्ति नाम तृतीयान्हिकः 


( 








स््त्न्नता का अर्थ ! 


ता 


पूर्व अध्यायों के अजुसार देशिकधर्म कोई साधारण बात यहीं है, यह बहुत 
62०५ दे 


बड़ा काम है भिपसे आध्यात्मिक आमष्सिक भौर एहिक सब थर्थ सिद्द होते हें 
किन्तु कोई बड़ा काम ध्वतब्प्रताके बिना नहीं हो सकता है, जि कोटिका 
काम होता है उच्च कोटि की स्वतन्त्रता भी होनी चाहिये, मनुष्य जितना ध्वतम्त 
होता है उतना उस में पौरुष कौर योग्यता होती है और जितना वह परतन्त्र 
होता है उतना वह पुरुषार्थ ह्ीन और अयोग्य होता है | सांख्याचायों के 
मतानुसार बद्ध पुरुष बड़े काम नहीं कर सकते हें, ब्यायाचार्यों के मतानुसार 
कतो स्वतन्त होना चाहिबे; यवनालार्य अरह्तू के मतानुसार परतब्त मलुष्य 
देशिक बुद्धिशुन्य होता हैं, वह लिना दूसरों के चराए ध्वर्य अच्छा काम बहीं 
कर सकता है, जब आचाय निउश्शे की कल्पवानुसार भी संसार के सावी 
सब्याऊक, जिनको वे अतिमानुष कहते हे स्वतन्त्र जीव होदेंगे । कर्मवाद के पक्ष से 


बिना स्वतन्त्रता के कोई बड़ा छाम नहों हो सकता डे। 

आनन्द वाद के पक्ष से भी बिना स्वतब्वतके कभी किछीरों आनव्द हू! नहीं 
सकता है, स्वतन्त्रताम जैसी घटती बहती होती रहती हे आवन्दुर्म भी बंधी घढती 
बढती होती रहती है; अर्थात्‌ आनश्द और श्वतन्त्रता एक ही पदार्थ हैं, जहाँ पूर्ण 


खायों के मतानुसार माया से श्वतन्न्न दोजाना ही साचिदानन्द भाव कहा जाता हूँ, 
योगायायों के पिद्धान्तानुसार भी पुरुष का अकृति ले ध्वतन्य हो जाना कवदयपद्‌ 
छहा जाता हु। 


अतः दोनों कमंचाद ओर आनब्दवाद ह दैशिकथम के लिए ध्वता्त्रता का 
अनिवाय होना सिद्ध होता हैं 


जिस जाति का छक्ष्य निःशेष बब्घनों 5 झुछ होकर कंवहथ प्राप्ठ करणा 
संसार मं कांच हुस जाति को ध्वलब्ाता की शिक्षा है सकता हे । हमारे पूर्चाओं 
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3९ .. बाकू गेगांधर तिछक रू 


के लघान हु को आज तक किसीने न समझी ओह न शलाब्दियों लक किली 
े ब्शू, 4०७ 0 ७ 6० 
के हामभाते की समग्भाववा दुखाई दुंदा ६ | 








भव सीर्मासा इस बात की है कि स्वसब्घता है क्‍या पदार्थ ? इमारे 


आयायी के सतानुधार खतस्त॒ता उस अवस्था को कहते हैं कि जब अपना द्वित किसी _ 


प्रमार किसी के दाथ में न शो कर सर्वत्र और सर्ववा अपने हाथ में हो । किन्तु मनुष्य 


चोहे में ऐसी अवस्था पूथारूप से भाप्त हो नहीं सकती है, क्योंकि सगवती प्रकृति 
ने सलुष्य को देँब और पशु के बे! च की अवस्या दी है। देवावध्था में सझुत्प मात्र से 


[कज 


अकृति भोगों को उपस्थित ऋर देती है और पाशवावध्था में प्रकृति के दिए हुए 


भोगों कौ मौगन के किये भी दूसरों के झुख ताकना पड़ता हैं। इन ढों अवस्थायों 
की सध्य कोटि महुष्य की प्राइतिक अवस्था कदी जाती है, जब मनुष्य इस अवश्थ! 


से रचा जाने रूगता है तो बह देवप्व को और जब वचहु इससे नीचा गिरभे 


छपता है तो वह पशुत्व को प्राप्त करने छगता 'हैं। देवावस्था ' और पाशवावस्था 


की मध्यवातनी मनुष्य की उक्त आकृतिक अवस्था, कि जिस में उस के भाकृतिक दित 
४ किसी प्रकार का वाह्याभ्यन्तारिक इस्ताक्षेप नं होता है, मानवी स्वतल्तवता 
कही जाती हे । 


अब प्रश्न यहू है कि मलुष्य का भाकृतिक हित क्या हैं ! इसको आनभे 
“कै लिये चार बातें ध्मएण २खणी चाहिए:-- 


(१) जगत जननी भक्ति ने झलुष्यों को सामाजिक जीव बनाया हें अरथाव्‌ 
ऐसा जीव कि वे अकेके रह नहीं सकते हैं; बिना एक साथ रहें उनका निर्मार्‌ 
गहीं हो सकता है; किन्तु जिलि भेद से उन को इस भरकार विभक्त + कर 
दिया कि दो मिज्ञ जातियां एक संग निश्चिन्त और सुखपूर्वक बहीं रद्द सकती हूँ, 
उन में से एक भोक्ता और दूसरी भोौग्य हो जाती है; एक का उदय दूसरी के 
अवपात पर विभर हो जाता है | 


& 


(२) चिति का विरादू के, बिराद का जाति से, जाति का व्याके से बह. 


हों 0. 


सब्वन्ध रहता हे जो फैसन्य का प्राण से, प्राण का शरीर से, शरीर का अंग पे 
९५... प८ जे के ७. हर ५ कक 4५ ५०५७ छू 
रहता है; जेते बिना जेततय अप प्राण के ठीक रहे शाधर ठीक नहीं: र्छूता हैं 
रह. € 5७. के. ७. &०५ २३३, ३ ५५ कक हे #प चेक. 

और बिना शरीर के ठीक रहे उस का कोई अंग झुखी नहीं रद्द सकता हु, एक 


0] 


बिना चिति जौ विरादट के जागृत हुए जाति का शेय भहीं हो सकता है ओर 


बिना जातीय श्रेय के व्यक्तियद श्रेय नहीं हो सकता |, और जैसे प्राण के ठोक 
रइसे हुए यदि किसी अंग में कुछ जति हो जाय अथवा उस में कोई रोग हो 


जाय तो शीघ्र ही वह ज्ञह्ि सर जाती है जौर रोग दूर हो जाता हैं, यदि आण- 


क्रिया ठीक न हो तो वह छति और वह रोग दिन दिन बदले जाते हैं, 








सी 


स्वावल्याध्याय . ३१३ 


एवं खिलि और विराट के उदयाबधाल से जाबि ओर व्यादहि के खुखबुःखों 
का भी उत्याजपाल होता है । 


(३) आकन खंस्काश का प्रावाबब्॥ सलुष्या से आध्य ग्राणओ का अपना 
बइसछेक व्यक्त रहता हू (नसलक हारा उन मे अन्य खआाणया का अप्ला गजल 
खीर अर्थवेषम्य आधिक होता हैं ओर इसी लिये उच में सर्ववा एकरसमर्गहिता 
ब्ह्र ६. सकती हूं । 

(४) मनुष्य से आय गाणियोंकी अपेज्ञा इच्छा शधिक शअबल इडोलीं है 
जो समुद्र के समान कभी अरती नहीं. दादाबछ के सलाव सदा कहती रहती हे, 


६] 


प्वव के समान कभी शाह्ल चहीं होली; अपरंच भक्ति ये उस के लिये बच्च 


7 क 


हि 


उद्नरला बई। दश्शायी हु जो इस ने अन्य जीचों के लिये की हूं; अतः अन्य जीँगों 
का अपेक्षा सनुष्यों में पंचोनल्द्रण आर कार्माड़े घह मसनोविकार अधिक प्रबछ ' 


स्ड््ते हूं । 


इन पूबाक चार ग्राकृलिक चियजेंका मिक्का कर यह सिद्धान्त निकलता 
के कि बपती सिंति और विराद का यॉगशेम करना, डोशेकब्म को लिंसाते हुए, बिना 
किसी को दान पहुंचाए अपना व्यक्तितत हित साधन करना जौर उक्त दो कार्थ्यों के 
विद्यों को इटाना मनुष्य का ग्राकृतिक दित कहा जाता ४ । 


मनुष्य के प्राकृतिक हित की व्याख्या से मानवी स्वततस्थता ओर परक्त्श्ता 
का अर अच्छी तरष्ठ समझ में आसकता हैं; भीर यह भी सिद्ध होता छह कि सग में 
जो इच्छा बडे अथवा अपनी समझ में जो बात अच्छी हो उसके साथन में किसी 
का हस्तालेप न होने ले सदा सलेष्य का प्राकृतिक हित नहीं होगा हैं, और अपनी 
इच्छा ओर हिल को पीछे रख कर दुसर की इच्छा और हिंस के अलुसार सलन से 
सदा अलुष्य के प्राकृतिक हिल भें अब्चराय बड़ी होता हैं । 


उनपर 


मानवी हवलब्त्ता के तीच अंग होते है:+- 


(१) शासलनिक (2) आशिक (३) स्वाभाविक । 

शासनिक ह्वतन्त्रता--शाय्कका धरजा के घाकृतिक डित में किसी प्रकाह का / 
हस्ताक्षेप न करना आर सदा उस हिल के लिये अनुकूछ रहना शासानिक स्वतब्वता 
कही जाती है । 

आधिक स्वतसखता--अर्थ का भाव रूप अथवा अभाव झूप में मनष्य के प्रकू 


का 


सक हत से विन्न ने करना आधक स्वतब्यदा कटा जाता हु । ४ 


स्वासालिव स्वनन्खला - «जो काम छि 


|] 
ह 
है 


सी के फ्क्कलिक हिल के कततिकूछ व डी ४ 








रब 


३४... बार गंगाघर तिछ॒क स्मारक-देशिकशाल्र । 


इस काम को करने से किसी का किली अकार ले इसाक्षेप न होगा श्वासायिद 
ध्यतम्त्रता कही जाती है। 

सागदी श्वतन्त्रता के ये हीन अंग इस अकार मिले रहते हूं के बिना 
शालनिक्ष स्वतग्जता के अन्य दो श्यतन्यपाई हो महों सकती ४, बिना आर्थिक 
स्वतखता के मसप्य की स्वाभाधिक स्वतनदता मिल नहीं सकती, बिना स्वासा- 
बिक स्वसस्ता के अर्थ मशुष्य को आव आर अभाव दोनों रूप में महा परदस्त्र 
कर देता है, बिना स्वाभाविक और आदेक घ्वतन्त्रता के मनुष्य का ध्यान 


शासनिक ध्यतण्त्रता थी और नहीं जाता है ओर जो गया भी वो उस की श्रात्ति 
के लिये वह कुछ कर नहीं सकता । 


थ््‌ 


बिता इन तीव प्रकार की स्वचम्त्रताओं के कोई सहुष्य अपना प्राकृतिक हित ४ 


घाघव नहीं कर सकता ह| । 


. इवि देशिकशाज्ले स्वात्म्थ्याध्याये स्वातम््य 
निरूपणों मात्र प्रथमाआान्ििका 


६१०४४ ४२३४४ २:९:६४४७ 


दितीय आर्िक । 
शासनिक स्वलन्तता । 


शासनिक रूतब्डता पुरुषाथ रूपी शरीरका प्राण समझी जातो है, जैसे 

ज बिना प्राश के छशर्रः एक क्षण भी नहीं रु सबता है एव दिया शासानिक 

5 की खत न्त्रता के पुरुषा्थ भी नहीं हो सकता है, और जैसे प्रणाक्रेया के अभाव से 

सब अंग विष्फछ और क्रियाशूम्य हो जाते हैं एवं शासमिक खतम्प्रता के बिना 

आर्थिक और स्थाज्ाबिक खत्न्वसाएं (िपष्फक आए क्रिया शुब्य हो जाता हैं। अत 

पा एवं रब पिद्दानों के सत नुस्तार सजुष्य के लिये शासक स्वच्न्च्ता परशासीष्ट 

7 दाथ समझी जाती है; किन्तु इस के छाध्ण के उपाय फिक्ष सिश्च जातियोंमे 

कं मिन्न भिन्न भकार के होते हूं । हि 

रा शाप्षव दो प्रकार का होता है:--(१) स्वजातीय, (२) परजञातीय। . ४ है 


हे 8 की ... हुमरे साचाया के सताशुघार पर जातीय शासनमें शासनिक स्वतन्त्रता सम्भव 


34 नहों हों सकती है; क्योंकि शापक और शाहितों की जातियां भिन्न दोने से उन 
४९७५, ३२ 0४२ 


। ड के  भे खावतः: चालवेपय्य होता हूँ | चिंतिवंपथ्य से इन में अथवपय्य 
ा ड्रोन! आनवायय हाता हूँ, जार अशदेपय्य से शासक का प्रजा के प्राकृ- 





खावन्त्याध्याय ।.. |. हे५ 


ऐ] 


लिक दिल का प्रतिधादी होना स्वासाविक होता है | यदभाचाव अरिश्टोडछ ० 

के अनुसार भी परजातीय शासव अप्राकृतिकद्ासन समफ्का जाता हैं। अंग्रेज 

छोग भी इस लिद्धान्स को खूब समझे हुए हैं; अत्त एवं वे इस महासागर 

में हुडदही तोड़ पाछिम कर रहे हैं । इसोरे अचाया ने पजांतोय शापन को क्‍ 

5 अग्राफ सेफ समझ कर उप्त के विषय से बहुत नहीं कहा है, स्वजातीय शाह्षन के 3४5 
घिंषय में उन्होंने बहुत उछ कहा है। शव के मतादुयार पूर्ण द्यासनिक्त स्वत्तन्डता 

। प्राप्त हो सकती है कि झब राज्यडपी रथका साश्यी ऐसा मथुष्य बगाया जाय 

कि जो बंगपरम्परा से देवीसम्पद यक हो, आिर के जन्‍्मपंश्कार क्षोर लगिकषे 

हैती सम्पद छू भज॒कूछ हूं, और मिल को इस रूहद्भार सौर उन सन्निक्षर्षा के 

अनुकुछ शिक्षा मिक्की हो; भार ऐसे ही मझुष्य इस रथ के घुय भो बनाये जाँब। 

अतः इुसारे ऋषिगण ऐसे उणयीं की खोज में छणे कि जिले यथेष्ट सम्तान २ 
उत्पन्न पहोये आर ये यथेष्ट बनाए जा सके, झह्त से आावधेजमानक शेर अनचध्याप की ' 
निक शाओं की इत्सि हुई । आधविजननिक शाखय से जसा छण्तान यादिए वेधा 
उत्पन्न किया जा सकता था, सगवाब्‌ विश्वासित्र ओर परशुरास का उत्पत्ति 
इसी शास के अजुलार ह; थी। अब इस शाहद्ष का बिलकुछड झोप हा गया 
है, फेबछ कहां कहो प्रसंगवशात्‌ इस के कोई परिभाषिक शब्द उेखे ज्ञाते 
हैं। आध्यापनिक झाख के प्रताप से पेज्ञानिक रीति ले समुष्य जैसा चाहिए जैसा 
बनाया जा रूकता है, आरार्चीनक्कारु से इस शास्य का हमसार देश में बड़ा प्रचार 

था किन्तु अब इस का भी छोप हो गया हे तथापि डुब्से हुए लय की अस्ताचछ 
बाज्नी छाछिमा के समान इदको आभा कर्मी चिद्यस्ताव ६, मरह्मख्य आश्रम इसी 
शाख्र के भजुलार रखा गया था, जिस के पुनरुद्धार के छिग्रे बाश बार चेष्टा की 
जारही है | इण्ही दो शास्त्र के भताप से एसे शासक बनाये जाते थे जो इसारे 
आचायों के गरझए विष्णु, यवदाचार््य अरस्त के श्रेष्युणसम्पन्नव्यशिः ( 7०7 0४ 
05060 060४ एएछ९ ), जअम्नगे आचा4 चिडशरी के आंतिमानुष ( 326777९088 3 
56 5096:70903 ) ते थे आर वे ऐसे होते थे के 








४ बेनाथवान्‌ छोभपराइ्खेन, . बेस ब्लता विज्ननवैन क्रियाबान्‌ 
८ बैनतास छोकः पितृवान्‌ विनेत्रा येनेब शोकापमुंदग एसो॥ 


कौन ऐसे शासक को गए चाहेगा? ऐसा शासक अराजकवाद और खशासक 
बाद दोनों के लक्ष्य को सिद्ध कर देता था, उन को ऐसे शासक को निकाल देने की 
कोई आवश्यकता नहीं रहती थी, ऐसे शासक के शासनकाल में झालानिक 
स्वतब्त्रवा सोलह कछाओं से विशज्ञमान रहूती थी । 


क्‍ इपारे आयाय्या के अहुसार हासनिक खतन्‍्तरता छा झुष्टकारण है शाला क 
हू . त्यागी होगा, इसी रद्वाग्त को भाचार्थ छेठो थ इस पकार का है कि शासान्के 














गे ! 


३६ बाल गंगाघर तिकक म्मास्क-दौशेकशाल्् । 

नर 
स्वतन्त्रता तभी आप हो सकती है कि जब शासक शासन करना ने चाहें; हलेटो 
के इसी सिद्धा्त के अमुसार यूरप में तपासनी के कण्दकूम् बदा देने का यत्य 
होने छगा जिसके कारण शासक शासत्र करना न चाह और करभदः राजाओं 
का बल संहरण और उन की पएदच्याते इन ला! । दारोक्रैब भार ब्यााडवल 


सीजर के कध से लेकर सब्वान अब्दुलहमीद को पदुच्युति और जार निककस 


हि च 


द्वितीय के अन्तर्धांन तक सब पेटो के इसी सिद्धान्व के फेक हैं; जराजकवाए 


जौर अशासकवाद भी इसी के परिशाम £। किन्तु छेटो के उक्त सेडान्त के 
तात्पय के विषय में शक्कर उठती है; यदि उच का और इसारे भाचाययों का तात्यय 
एक्षही था तो यह कहना पड़ता है कि यूरप में-उक्त सिद्धान्त का छुरुपयीश 
हो रहा हैं; यदि उस का वहीं तात्यस्थ था कि जैसा आधुनिक यूरप समप्त 
रहा है तो यह अश्न उठता हैं कि शासक शब्द का अभिप्राय क्या ६? यदि उस 
का अभिग्राय राजा से है तो एक राजा का बल संहरणश करने या उस को 
विक्वाल देने से क्या होगा, जब हि छोट बड़े रामकब्सचारियों का उत्पात 
ज्यों का त्यों बना रहे, क्योंकि प्ञा के दुग्ख के झेंतु बचुधा ये द्वी लोग 
हक्षा करते हैँ व कवि राजा; यदि शासक शब्द का अभिप्राथ संभल्‍्त 
अधिकारी वर्ग मे है तो यह प्रश्य उछ्ता है कि क्‍या किसी अखात्विक का 
में कोइ समाज बिना शासक के चछ सकती हैं ! अयवा इस बात का कया 
निश्वय कि जो दसरे अधिकारी लोग झुंगे आयंगे वे सब मह्दात्सा छोचेंगे, 
बे.धालम करना नहीं चाहेंगे, उन छे सभ्य में पूर्ण शासनिक स्रक्तत्नता 
देगी ? क्योंकि जिस समाज में देवीसम्पद नहीं होती है उस की बागडोर 
बहुधा ऐसे लोगाी के हाथ में रहती | जिममें छलबल बहुत होता हई, 
इसी कारण छोुटो अपने समय को उिमक्ती से अभंसश्न ये, इसी कारण 
इन का अपने देश में अपनी शाज्य कंबपदक। अखम्भव जान पड़ी, इसी 
कारण रूसी रिपालेक में सदा मारपकंड मंचों रही, इसी काइण 


यूरप में पहिले क्यधालिक और प्रोटेस्टशर्टों के रक्त की चारा बहीं, फिर पढ़ां 


राजा और अज्ञाो सम तछवार खां, अब वहां काश और मजकूरों में 


खीचाताबों होने रूूंगी हैं: आर अग्रे कि कि संविष्याति | बिलारा भारप स्वेते- 


न्त्रता के लिये एरिवततेत रूपी लसुद् मे बार बार गाता छगाता रहा किन्तु 
मोती झुशद्‌ का उस की कंम्री ने मिरा, जितना बहू खतम्त होने का पतन 
कर रहा है उतना यह परतम्त्रता के पे में भंसता जा रचा है, पलना यह 
आम्यससो! का बागुरा में उम्नलता आ रहा है, उतनी डस की जीवनयात्रा 
कष्टसाध्य हो रही है। भूतविज्ञानविशारद यूरप के अवैज्ञानिक दैशिक 
नीतिका ऐसा दी परिणाम होगा है, थह् बात अनेकों को बहुत पहिके से मालूम 
शी, अब इस महाससर ने सब की आंखे खोल दी हैं, जिस की आखें अब मी 


भी खुलीं ने अब कभी नहीं खुलेंगी। 


आर 





सखातन्न्याध्याय |... दें 

इन पुर्वोक्त बातों से लि यह होता है कि दुवीसम्पद के समष्टिगत हुए 

बिना कोई शासकीय समाज चल यहीं सकती; किन्तु समध्त ससाज को दैवी- 

सम्पद्‌ युक्त बनाने की अपेक्षा पक शासक को देवीसम्पददुक्त बचाना बहुत शरछ 

₹ सस्ाध्य होता है; फक्तः यह सिछ होता है के शासानिक स्वतब्त्रता प्राप्ति 

की पाश्चात्यों को रीति से हमारे आचाय्यों की रीति सहइखपा श्रेष्ठ और सकर है। 

झआाचायय अर्शिटछ के मताबुलार भी राज्य के गुण और दोष शासक पर मिर्भर 

होते हैं; जेसा शासक होता हे बसा राज्य हाता है किन्तु शीरू का आवाहन करने 

और सत्‌ शिक्षा देने से शासक ओछ बनाया जा सकता है। किन्तु हमारे आचाययों 
के मतानुसार दैवीसम्पद दीव मजुष्य मे शी पंगु ओर शिक्षा बन्च्या होती है । 


इभारे और पाश्चात्यों के उपायों से चाहे भेद हो किन्तु दोनों के अजुधार 
मनुष्यों! के लिये शासानिक स्ववम्त्रता परमासीष्ट पदार्थ है, जितनी शासनिक 
ख्तन्त्रता अभीष्ट है उतगी शासानिक परतन्त्रता अपर्भाष्ट ह। यह परवम्श्रता 


तीब जातों के संयोग से होती हः-समषिगत तामस, सत्संस्कारों का असाव 
और विपररताथीराज्य के संयोग से । 


समधिंत तामस--सलंमाशिगत तामस से सारी जाति की बुद्धि विपरीत हो 
जाती है, उस्त को सब बाते उलदी सझने लगती हैं, उसकी समझ चेश्टाएं गिपरीत 
होने छगती हैं जिसके कारण भीचों का अभ्युदृय और भहात्माओं का अपपाल 
होने छूगता है, ज्यों उया परतन्व॒ता के पाश बढ़से जाते हैँ त्थीं प्यों छोग आपने 
को ध्वतन्त्र समझने रगते हैं। आखुरी बातें आसुरी सम्पद के छिये अशुकृछ होने 
लगती है, सरासर देवीसम्पद का प्हास और आपुरी सम्पद की घूद्धि दोगे रूगती 
है; उ्यीं व्यों आसरी सम्पद की वृद्धि होती है त्यों त्वो बब्धनें। की कभी घुद्धि होती 
जाती है क्योकि “ देवीसम्पद विमोक्षाय निवन्धायाउुरी मता । ?? 


सत्संस्कारों का अमाब--सच्ध स्कारों के असाव से लोगों में बड़े कामों को करने की 
रुचि और योग्यत्ता, तंत्मतिकूछ कारणों को निवारण करने की शक्ति नहीं रहती है, 
वामसी सख की और उन की प्रधत्ति होने लगयी है, उन में एक प्रकार की लामची 
सहिष्णुता आजाती है, इन सब कारणों ले उन में किसी श्रकार के बन्धनों को 
काटने की रुचि और शक्ति नहीं रहती हैं । 


विपराताथी राज्य--यदि राज्य विपरीसाथा न हो शो केवक समष्टिगत सामसु 
आर स्संस्कारी के अभाव से शासनिक परतब्श्नता गह्टीं हो सकती है, क्योंकि प्रजा 
खाहे तामली अगर सत्संस्कार ह्ीष हो किन्तु जब तक शज्य का अजञा हे हाथ वेषथ्य 
नही होता दे तब तक राज्य मजा के प्राकतिक हित में हृश्ताक्षेप नहीं करता है! 
प्रज्जा के भ्राकृतिक हित में राज्य का हस्ताक्षेप न शोबे से शासानिक परतन्द्रधा बहीं 





८ ५ की] | 
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३८ बाक गंशाधर विलक स्मारक-देशिकशास्तर । 


हा 

हो सकती है । जब शप्य का प्रजा से अथवेदर्य्य होता है तो शब्य का अपने स्वाय 
के योगक्षेम के छिये प्रजा के श्राकृतिक अथ को नाश कर्ना ध्वासावेक होता हे, 
शत; शउय प्रजा छे प्राकृिक हित मे एश्लाजेप करता रहता हूँ, किन्तु जब तक 
प्रजा सब अकार से दीन ड्वीव न हो तव धक आअव्य व्यक्तिक राज्य की बहुम्याकिक 
प्रज्ञा से कक चल बहा सकती, अतः विपरीवाथ! शाउप से श्रजा को दीन हीम 
बनाने के लिये गाधानेद पसशता की बाग अत्यन्त शावश्यक होती है, मिससे 
ग्रजा शयय के ग्रतिकृछ शिर न इठा झूम; । अतः विपरीता्ी राज्य शासानिक 
परताद्रता का झुख्य चेतु समझा जाता है । 

रूगारे आताश्यों फे अशयार शासमिक ध्वतम्तरता के सण्य हेतु ये हैं: 

(१) सम झूलके शसथ दायिक और साशिकाबिक संस्कार याले शसम पुरुषों 
के हाथ में शासम देगा । ऐसे इसम शासक आविजननिक और आध्यापनिक शाझ्यों 
के द्वाश बनाए जाते थे। 

(२) शासक के हाथ से, चाहे घच क्ता ही ओह्ट क्यों मे 'हो स्मुति रखना 
का काम न होना। बच काम बहापरायएु उत्तम त्यागी बाह्मणों के दाथ में होना 
बुप्ारा जितमी स्थृतियां हू ते सब ऋहषिधुनियों की स्वी हुईं हैं । 

( ३) शाप्तक का झुण्य कर्ष्य वर्णाश्षम का पालन करना होगा 

(४) समरत सम्णसी, वामप्रस्थ, शाद्रणा ओर ब्रद्याचाशियों से शापक का 
गौरव कम होना; इस उपाय से शापक को आमभियान और आलकि पहोने बस्ती 
कक थी। खाचारर्य पुटो के मताजयार भी आसक्ति व होने से ही शासक उत्तम 

ताझयू। 


(५) ब्रह्मचय्योंत्रण प्रथा से प्रजा को सैजह्वी बनाना; क्योंकि लेमण्वी प्रजा 
की स्वहग्तता मे चस्ताज्षेर करने का कियी शासक का साइस बह्दी हो सकता है । 


इुग इक शरयों से रामवादी और अशजवादी दोनों का अर्थ सिद्ध हो जाता 
है, राजपादियों को आदुशझूप राजा और झराजबादियों को पूर्ण शासनिक्क स्वत- 
स्चता श्राप हो जाती हू | । 


हाते दशिकशास्े स्थातम्श्याध्याये शासानिक-- 
स्वातन्जिकों नाम दविर्तायाशहिकः 





भांग विखातों का आयाफ व्यको एक प्रद्धा 


 डोती है। जो वस्तु उद्यम से श्राप हो फकितु बलों चंद सहुष्य जीवन के लिये 


८ //£१ रॉ है / 


स्वातन्त्याध्यांच | ३५ 





शाशधिक ध्वतत्वता ! 


शायानिक स्वतन्त्रता जिस परशिण झूपी शरीर का आए है हांचिक स्वलण्द्रता का 
बस की रीह है, जसे जिया रीढ़ के शशीर झड़ गहीं रह सहता है, वेसे बिया 

शाथिक ध्वतन्तता के कोई ममुष्ण पुरुषार्थ बहा कर खबता हैं, आर्थिक रूप से ४४ 
परतन्त्र रहने से मनुष्य का व्याव पुरुषार्थ की और काला ही बहा, आर लो गया 
थी वो इसमें हाथ डालने का साहइत बहीं होता, आअश्ववस की खिन्हा अथवा 
नएुपक बना देती है, आपरंध 
आशिक परतन्प्रता के कारण किय्री छमाज का शाह्मबिक्क स्वहन्द्रहा बचुल दियों 
तक बच्ीं मिम सकती है, प्रतिद्वण उस की प्राकृतिक शव तबम्द्रता का प्रषात होथे 
का अन्देशा रहता हूं। कहा जाता है कि ही शाथिक परतन्दला के कारण 
एक बार मेवाड़ रत्म राबाप्रताए सो संगुल बादशाह के सामने मअध्तक बयान को 
हो गये थे, इसी कारण इमारे छबेक दुबक जो सुछुल आर कौलेजों में शेर केसे 
बच्चे दिखाई देंते है यूहस्थ में प्रवेश छस्ते ही बिरे गाड़ी के बेर बन जते हैं, 
इश्क कारण संलुष्य का अद्ठात्त बाच काल की छाए पट | ष्हु, व्याभ्चद्धार को 
छोड और जितने नाच कर्म होते हैं बम सब का कारण पशायः यही परहन्श्रता है। 
अतः समशिरझण आर व्याध्टिप ले अजा की शार्क स्वतन्त्रता बनाए रखना राज्य ५” 
का परमधम समझा ज्ञावा है, इपी कारण इमारे आशशाद्ष की उत्पात्ति शुह था, 
कालकम से हमारे इस शाह्ष का भी छोप हो गया है; इस शास्ष के अशुसार 
हमारी समाज ऐसी रची गई कि जिहफे भ्रशाव खत ध्चों से विविध प्रतिकूछ 
कारणों के होते हुए भी हमारे देश की आर्थिक छआदश्था अब तक कुछ अंशों से 
ज्यों की त्यों बनी हुईं हूं, मिस्‍का छब दिन पति दिन त्यर्ति गति छोप होशा 
ज्ारहाओएू। 


हल 





2०82 


(पक 


इस स्वतन्द्रता का तात्पर्य समझने के किये यद्ध आवश्यक है कि अथ का 
तज समझा जाय । साधारणशुतः अर्थ उस वस्तु को छटटते हैं हो मधदुष्यों के जीवन 
के लिये आवश्यक हो; किन्ठु अधशार थे स्वच्छन्दरूप मे अनायातत प्राप्ष हांगे 


वाली वच्तु को अथ नहड्टी कहते हैँ, यश वायु , ऊछ, सेज इलाडे । छाथ शा ख््सें 
केवल वही वस्तु अर्थ कही जाती है जो साधारणतः जउबम से ग्राप्त शोती हैं और 


कु 


मनुष्य जीवन के लिये आवश्यक अध्या आाइइबक बच्तुआ को प्राप्त कराने वाली 


आवश्यक हा हार मे उस एटा धटत आए झोषके जो साशुप्य जीवन के लिए । 
6६.५ रे हि ब् 
खावएयक हो बह झथ बहा कहां छाल हूं सिश्न के हतृप, हुं यदि हल 
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अकबर 








ग के हट बिकने लगे तो ये अथ कहे जाने लगेंगे । जो नह्यु मलुष्य जी 
लिये आवश्यक हो किन्तु जिया किसी मनुष्य के उद्यम के प्राप्त हो सके बच भी 
अथ बहा कही जाती है, यथा जल; यदि उसी जल जशांधि के लिये उच्चस करना 
पड़े, तो बहू अर्थ समझा जाने लगता है; यथा मारवाडु प्रदेश में । 











3, । हि कम 
अथ दो प्रकार का जाता हेः--- 
( ३ ) मुख्य अर्थ अबबा धन € २ ) गौण अर्थ अथवा द्र्ब्य 


जो बस्तु मनुष्य जीनन की आधार होती है अथवा ऐसी वस्तु को उत्पन्न करती 
है वह भुख्य अर्थ अथवा वन कही जाती हैं; यथा अन्न, बता; गीं। भूमि 
श्ह्यादि। 


जो बंस्‍्तु झुख्य अथों के विनियय की सावलमात्र होती ह वह गोण अर्थ अबबा दब्य 
कझंढी जाती है; यथा अशर्फी, कृपया, शव्यादि। 
अथ का किसी रूप से मानवी स्वतन्त्रता का प्रतिधाती ने होना आशथिक खतन्वता कही 


जाती है। इसारे देशिकशात्के अनुसार बिगा मुख्यकाथ सम्बन्धी स्वतन्सता के 
आर्थिक ध्वहण्बता केवल भांग छा के प्राचुय्य से श्राप्त गई हो सकती है। 


अर्थ आनगवी स्वतत्थता का ग्रतियाती तीब प्रकार से होता हैं:--- 


>दच्मकिलाल 5५ ०-. तु 


(१) अभाव रूप से, (२) संगोत्यादक रूप से, (३) विर्मिमित्त रूप से । 


जब अर्थ अभाव से मनुष्य को अन्नवद्य की चिन्ता ऊूूगी रहती हं, आजीविका प्राप्ति 


मे उस के समय और आराणशक्ति का अधिकांश चला जाता है, अन्नवत्न के लिये उसको दूस- 


रों के भमरासे रहना पड़ता 6, अपने विचारों को दबाकर दूसरों की हां में हां मिलाना 
पढ़ता ६ तो अथ का अभाव रूप से खतब्तता का प्रतिघाती हाॉना कहा जाता है। अर्थ 
का इस अकार स्वतन्त्रता का प्रतिधाती होगा अभावज परतन्त्रता कह्ठी जाती है, 


यह मनुष्य की महाशत्र होती है, यू उसको मजुष्य चोले का धर्म विभाने घह्ची । 


देसी है, उस को कोलू का बैल बनाए रखती है, इसी के कारण आचार्य द्रोण 


किक 


को कारवों की दरवारदारी करनी पड़ी थी 


इस परतन्ल्वता के मुख्य कारणा ये हैं:--- 


(१) कप आरे यारक्षा की उपेक्षा-सनुष्य का जीवय मुख्य रूप से झथवा 


....गाँख रुप से कृषि और गोरक्षा पर निर्भर होता है, जब किसी कारणा अर्थ माश 
.. होज़ाता ई तो ये ही दो पढ़ा छल को पर्ण करते हैं, इन्दौँते 





सॉसिसत परकाल सृ, 





स्वात्तम्श्याध्याय' | ँ 
श् 
आशादि प्रांत होते हैं, इन्हीं को खरीद ने के लिये मनुष्य को द्रव्य की झावश्यकता 
होती है, जब इन का अभाव हो जाता है तो दहृज्य बिलकुल विरर्थक हो जाता हैं, 
क्योंकि वच्च खाने पीने की वस्तु तो हई नहीं। अभाविक परतन्त्रता के साथ जहां 
क्रषि और गोरत्ा की उपेत्ता होने लगती है तो वहां राजा और प्रजा दोनों की 
इतिश्री हुई समझ लेनी चाहिये । 


(२) नौकरों के चछन की तेजी--इस कुचलनग से सब का ध्यान नोकरी की 
ओर चला जाता है, फलतः कृषि गोरच्चना ओर अन्य आवश्यक व्यवसायों की 
उपेक्षा हो जाती है, जिससे अज्न वख्रादि की उत्पत्ति आवश्यकता से कम हुआ 
करती हूँ; अतः चदस्चादि का भाव सदा चढ़ा रहता है; एवं समाज में सवा 
काभाविक परतन्लता बनी रहती है। 


(३) भोग विलास के पदार्थों का आधिक्य--मनृष्य से इन्हियां स्वभावतः भदतल 
होती हैं, अनुकल पदाथों के सम्रिकष से ये ओर भी अधिक प्रबल हो जाती हैं 
कोई तो इस प्रकार भोग विलास के पदार्थों की ओर खिंचते हैं और कोई चलब 
की हवा से इन की ओर खिच जाते हैं; अतः ऐसे पदाथों की खपत अख्लिक होले 
लगती है, जिससे उप्पादन भी इन का अधिक होने लगता है; अतः इन पढ़ाथों 
के उत्पादन में अधिक मनुष्य लग जाते हैं, जिस से कृषि गोरक्षा आदि ऊाय- 
श्यक कासों के लिये पर्याप्त सनुष्य न ड्ोने से समाज में अन्न का घाटा रहता हू । । 


(४) कुराज्य और कुशासन--इय के कारण लूट खसोट का बाजार मिन्न सिद्ध 
रूप से सदा गरम रहा करता है, जिस के कारण प्रजा को एक प्रकार का आर्थिक 
अतिसार हो जाता हे । 


(५) अपनी आर्थिक भव्था से बढु कर काम करना--ऐसा काम करने वाले को 


. सदा करण लेना पड़ता डे, ऋण की शीघ्र चुकाती न होने से बच व्याज से इबता 


जाता हैं, एवं उसकी आथिक अवस्था दिन प्रति दिन-बिगड़ती जाती हैं. एक दो 
आर ऐसे काम करने से फिर उस का अभसाविक परतन्त्ला के पाशों से मक्त होगा 
कठिन हो जाता है | 


(६) कुसज्ञू--इससे सनुष्य दातादि अनेक हुर्व्यसनों को साख. लेता हे जिस 
का अवश्य भावि परिशाम दारिदय होता हे । 


(छ) आलूस्य ऑर इन्द्रियपरता--अआलस् के कारण मनुष्य कुछ उपाजन यर्ड 


. कर सकता हैं ओर इब्द्धियपरता से यह अपव्यंयी हो जाता है, अतः आलस्त 
जोर हध्विकपरता के हंकोश स शीश धाखिय एपॉस्सल हो आला 
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७२... बाल गंगाधर तिछक स्मारक-दैशिकशाश्र | 

(८) स्त्री में रजोंगुण और पुरुष में तमोगुण का आधिक्य -होना--इस विपरीत 
संयोग से स्री अपने पति को कोलू का बल बना देती है, अथवा घर मे सदा- दांत 
बजा करते हैं; उमयतः पुरुष निस्तेज और श्रीह्त हो जाता है। ऐसे घर में लक्ष्मी 
का वास नहीं ड्ो सकता है। 


_(&) परिवार के लोगों में ऐक्य न होता--इससे कमाई करने वाले व्याक्ति अपनी 
कमाई के घन को कुटुम्ब के संहत भराडार सें न रख कर अलग अलग अपने पास 
रखने लगते है; फलतः कुटुम्ब के लोगों में वेमनस्यथ उत्पनत्र हो जाता है, सब 
छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तब उन सब को अपने अपने गुजारे की सभझ्तने लगती हे, 
जीवन यात्रा की मीमांसा सब की सघध उड़ाये रखती हैं; अतः सब को चिन्ता 
और बेफुरसती रहती है। 


बहुधा यह देखने में आता हकि अर्थ पृद्धि के साथ मनुष्य या तो तृष्णासड्; 
जन्य अथवा भोगविलासजन्य दोबेल्य से परतन्त्र दो जाता है। कारण इसका 
यह है कि अथ बहुधा संग उत्पन्न कर देता है, कभी तो केवल आपने में आर 
कभी विषय भोगों में । जब सनष्य का संग केवल अथ में होता है उसकी बुद्धि 
रागात्मके हो जाती है, अर्थ की तृषाा ओर अर्थ के संग ले मनुष्य निनयानवे के फेर 
में पड़ जाता है मिससे उस को अभीष्ठ ओर अनभाीष्ट कार्मो का ज्ञान भहों रहता 
हू, उसको सदा द्रव्यसंचय को धुन लगी रहती है, इस के अतिरिक्त और किसी 
बात में उसका ध्यान जाता ह्वी नहीं; फलतः वच अपने प्राकृतिक हित साधन के 
योग्य नहीं रहता। ऐसे ही लोग देशधासी और विश्वासघाती होते है; किन्तु 
इससे यह नहीं समझ लेना चाहये कि सब ही घतवान्‌ ऐसे होते हैं। मनुष्य 
की ऐसी नोच अकृ्ृति होती है अर्थसज्ञसे नाकिे अर्थ से; जब सनष्य का अर्थ 
में संग नहीं होता है तो उसको जाद्दि में रागजनित विकार उत्पन्न नहों होते हैं 
चाहे उस के पास कितना ह्वी धन क्‍यों न हो; निःसड़' राजा जनक का एक बड़े राष्ट्र 
में भी राग उत्पन्न नहीं हुआ , किन्तु ससंग शुक का एक कापीन से राग उत्पन्न हो 
गया, निःसंग राजा मोरध्वज को पुत्र का मोह नहीं हुआ, किन्तु ससंग जड़भरत 
को एक झग के बच्चे का मोच् हो गया, त्यागी भामासाइने उदयपुर की डुबती 
हुईं नोका को उतार दिया, किंतु रागी चूड़ामल ने जाती हुईं भरतपुर की बाजी 
४ । कहने का तात्पयं यह हू कि मनुष्य परतंग होता है अरथंसज्ञ सेम कि 

अथे से । 


आर जब अथ के प्रभाव से सबष्य का संग विषयभोगों में होने लगता हे 
तो उस का सन द्ावानल के समान हो जाता है, ज्यों ज्यों उस में अर्थ रूपी इंघन 
पड़ते जाते हैं त्यों त्यों विफष्यतृषा। रूपी आप्नि बढती जाती है, ऐसा मनुष्य 

इन्द्रियों का दास हों जाता हूं, उसको इस्दियरूपी दुवताओं को पूजने क लिय 





खातन्व्याध्याथ । ४३ 
सदा अर्थ रूपी फूलों की चिन्ता बनी रहती है, अर्थ प्राचुय्य के होते हुवे भी ऐसे 


मनुष्य को आर्थिक स्वतन्व॒ता प्राप्त नहीं होतो है, जा हुईं भी तो बालू के भीत 


के समान बचुत दिनों तक ठहर नह्ीं सकती । भगवती प्रकृति का यह सनातन 
नियम है कि पौरुष और विलास एक साथ नहोॉं रद सकते हैं, पोरुष के न होने 

किसी को स्वतब्लता श्राप्त नहों होती है, आर जो हुई भी तो उसका दुषप्रयाग 
होता है| अथ का इस प्रकार खतन्त्रता का प्रतिवाती होता सांगिक परतन्त्रता कही 
जाती है। इसी के कारण राजा नहुष ने इन्द्रासन से हाथ घोए ओर वाजिद 
अली शाह ने अवध को नव्वात्री खोयी। इमारे आचादयां के मतानुसार यह 
परतन्त्रता सब से भयइर होती है, एक बार इस में पड़ जाने से फिर निस्तार 
होना ग्रायः असम्भव हो जाता है । आधार्य अरछू के मताबुसार भी यह परन्त्रता” 
अभाविक परतनन्‍्लता की अपेक्षा अधिक अनधकारिण होती हू । थह्-ूं परतन्वत/ 


जब अ्रजागत होती है तो जाति का अचपात होने लगता है, जब यह शासप्रकगत।/ 


कस 8 बी कर 


होती है तो प्रजापीड़न और विष्ठुव होने लगते है और जब यह. उमयगत होती 
है तो स्व॒राज्य का लोप हो जाता हई । 


इस परतन्लता के मुख्य कारण हैँ... 


(१) धन का मान होना--मनुष्य को पेट भरने और शरीर ठकने के लिये बहुत 
घन नहीं चाहिये, थोड़े उद्योग से उसकी जीवनयात्रा चल सकती च, किन्तु मनुष्य 
स्वमावतः सानादारी है, अतः जब वह देखता ' कि घन से मान प्राप्त होता | 
तो बच घनसश्नय करने में प्रवृत हो जाता है, कालान्तर में उस को निरुद्देश्य ओर 
अनावश्यक घन खंचय करने का दर्व्यंपन 'हो जाता है । 


(२) धन का अनुचित प्रभाव दोना--जब किसी संमाज में घन का अनुचित 
प्रभाव होता हैं तो उस में दुर्गुणी धनवान का मान और सदगुणी-निर्घधन का 
अपमान होने लगता है, घनवान्‌ के लिये सर्वत्र सब मार खुले रहते | ओर दररिद्वी 
के लिये सब रास्ते बन्द रहते है, घन के प्रभाव से सत्यका असत्य, ओर असल्यका 
सत्य होन लगता है, तो ऐसी अचस्था में मनुष्यों का घधनपरायश[ होना 
स्वाभाविक होता है। 


(७) दण्डनीति की वृद्धि और व्यवह् रतीति का महाघ होना--जब दणराड्नाति की 
वृद्धि होती है तो बात बात में लोगें। की पकड़ होने लगती है और अभि 
युक्तों को अपना पिरड छुटाने के लिये अदालत रूपी यज्ञवेदी में बहुत घन हवन 
करना पडता |ह। ओर जब व्यवदहारनीति ऐसी हो जाती है कि घन का व्यय किये 
बिना लोगों के स्वत्वें। का योग जम नहीं हो सकता | तो धन में लोगों का बड़ा 
भरोसा हो जाता हे । उभयतः लोग घन को अपना इशष्टदेव समझने लगते हूं। 








। 
। । 
|; 
| 
।॒ 
! 
' 
| 
8 
। 
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(५) राज्य और उस के अधिकारी वर्गों की घनपरायणता--जब ऐसा होने 
लगता है तो बात बात में भरजा की चैली कटने लगती है, बिना येली बालों का 
काम चलना कठिन हो जाता है, उनके लिये चारों ओर कांटे बिछ जाते हैं, घन 
का अनुचित प्रभाव और अलन्त मान होने लगता है, दशडनीति की क्षाहि और 
न्याय का भीलाम होने लगता है, राज्य में लोगों का भरोसा गहीं रहता है; अतः 
मनुष्य धनोपाजन को अपना परम धर्म सममने लगते हैं, ऐसा होना स्वाभाविड्ठ 
बाल ६, क्योंकि मजुष्य को प्रकृति ने सविध्य की चिन्ता करनेवाला जीव बनाया 
हू। इन्हीं कारणों से राजा भर्तृदडरि ने चनपरायशाअभु को अपने हृदय का शल्य 
कंद्दा | । 


(६) व्यापार वे अतिशव बद्धि-ब्यापार की दाद्धे से भोग पिलास की 
चहतुओं का प्रचार. विनिम्रय ग्रधा का ध्चासख, द्रच्य की ऋयशक्ति की घृद्धि और 
डष्य का अधिकप्रयोग होने लगता है, इन कारणों ले द्वच्य में ममुष्य का बड़ा 
अरोत्ता हो जाता हूं, साथ साथ इस भरोसे के द्च्य का सुधाय्थ और स॒वाध्य होने 
से मनुष्य का दच्य में राग उत्पन्न हो जाता है । जो वर्पु दुर्घाय्य और दुर्वाह्म 
होती ह# कोई उसका सम्रय नहीं करता है;अतः उस में किधी का सहन नहीं होता है। 
यदि किसी गाज्य में द्रव्य के बदले घन से वेतन खुकाया जाने लगे और उस घन के 
खरादने याले भी बहुत कम हों तो उस राज्य का कोई कर्मचारी आवश्यक से अधिक 
वेतन नहीं लेगा, न उस राज्य में घृद्धि के लिए कोहराम मचेगा। दुर्धाय्य और 
दुवाह्म होने से सकांरी हुणिइ्यों की चोरी नही होती है, ऐसा होन से न कोई दूध 
का अनावश्यक सश्बय करता है। इससे अनुमान यह होता दे कि साहिक परत- 
बता का जूलकारण है द्च्य, और द्रव्य का अतिश्रचार होता है व्यापार पृद्धि से । 


(७) परिचय्योक्तक इत्ति--परिचर्थ्या से मल॒प्य की देति मालिन हो जाती है, 
मालिगबाडे बाला नेलर्गिक सुख का अजुमान नहीं कर सकता 'है, निरुचेेश्य त्ृभ्य- 
संम्व को ही वह परम सुख समझे रहता है। अत एव बहुधा यह देखने 
में आता हूं कि पर्योचय्योश्वत्तिवालों की अपेक्षा. स्वतन्तघात्तिवाले आधिक निःसक़ृ 
हते हैं और आधिक सात्विक दान करते हैं । 


(८) सन्तानोत्पत्ति का आधिक्य--इल के कारण मजुष्य तक रहता है; अत: 
बस की सदा धनोपाजन की धुन लगी रहती हू । 


.... (#) विकार हेतुओं के सामीष्य के साथ दम और तितिक्षा की न्यूनता--जब 
. विकारदतु उपस्थित डोते हैं तो इन्द्रियों स्वमावतः श्वकी और खिंचने लगती 
हैं, दम और तितिज्ञा की ज्यूगता के कारण मजुष्य अपने को रोक नहीं सकता 
है, जितना इस के पास थन होता है उसना बह भोग विलासों में लिए 
इंता ह। कह हा कह आज 8 0 


सहलयक्पणननत्व जडटापफ्फपारा्र 2००+»8>वसलॉस्त्का 





.. स्वातन्ध्याध्याय । हज 


32 


जब अर्थ अभावरूप और सह्ञात्पादक रूप से मानवी स्वतन्त्रता का 
प्रतिधाती नहीं होता है तो मनुष्य जो चादे कह कर सकता है, उसको 
पचुरसमथ और यथेष्ट अवकाश मिल जाते हैं, जिससे उस को मानो एक 
प्रकार का यथेष्टगामी विमान प्राप्त हो जाता है; किन्तु इस अद्धितीय विमान 
को प्राप्त कर के मनुष्य एक छण भी स्थिर गह्टीं रह सकता है, वह या तो 
अपर को चढ़ता जाता है अथवा नीचे को गिरता जाता हैँ; निमित्त रूपी 
प्रेरक के बिना यह विमान ममुष्य को प्रमादु और आलबश्य में गिरा देता है 
जिससे उस में तामस भर आता है, तामल से वच्ध अनेक प्रकार के बन्चनों 
में पड़ जाता है। जब मनुष्य की जीवन यात्रा अनायास चली जाती है और 
इसे अधिक धन अथवा विजय भोगों की इच्छा नहीं होती है तो वह निरु 
औश्य हो आता चऋै, निरुच्ेश्य होने से वच हउचमधहीन हो जाता हैं; फलतः 
उसकी तामसी अवृत्ति होने लगती है। किन्तु डल के कैसी अरष्ठ उद्देश्य के 
साधन में लगे रहने से ऐसा होने नहीं पाता । अतः हमारे देशिकाचाय्योंके 
मतालुतार पूर्णाभाविक स्वतन्त्रता उसे ही >लनी चाहिए कि जिसे कोई श्रेष् 
डदेश्य साधन दरना हो,; व कि निरुग्रेश्य मनुष्य को, ऐसे मनुष्य की भसांविक 
स्वतन्त्रता का परिणाम समाज के लिये अहितकारी होता है । इसी 'विद्धान्त 
के अनुसार हमारों समाज में अथविभाग किया गया था, हमारे आचाययों के 
अजुसार किसी निरुचेश्य मनुष्य को पूर्शाभाविक स्वतन्तता शभ्राप्त नहीं होनी 
देनी चाहिये, बादि किसी ऐसे मनुष्य के पास आवश्यकता से आधिक घन हो 
जाय तो उससे कोई यज्ञादि सत्काय्य कराफके उसे घन को निकलवा देना 
चाहिए, अन्यथा उस में तामस आ जाता है। तमोगण का स्वाभाविक धर्म 
हैं बन्चन में डालना ।अतः निरुयेश्य मनुष्य भाविक और मैसर्गेक स्वतन्त्रसाओँके 
होते हुए भी गीजू के समान अपने लिग्रे आप बन्धन रच लेता ह। अर्थ के इस 
दोण को नेर्निमित्तिक परतन्त्रता कहते हैं। इस परतन्त्रता ने वैसे मारत को ऐसा 


भारत बनाया है, जब तक भारत ने अपनी भाविक और नेसर्गिक स्वतन्लता का. 


कोई निमित्त समम्ह रक्खा था तब तक कोई उसकी ओर खड़ी नजर से देख 
नही सकता था, ओर जब वह निमित्त अन्लर्द्धित होने लगा तो भरी सभा 
में भारतरूपी द्रोपदी की चीर उतारी जाने लगी, किसी को उसे बचाने का 
साइल न हुआ; सरासर भारत का नाश होने लगा । भारत का ही कया मेस 
घनाढय व्यक्ति अथवा सम्पन्न समाज का नाश होता हई पहिले उस में 
मेर्निमित्तिक परतन्वता का घुंभ लग जाता 5, तदनम्तर उस से समाज में 
प्रमाद और आलस्य का अथवा दृष्णा और सह्ष का सब्बार द्ोता है । 


इस परतन्त्रता के मुख्य कारणा वे हं।-- 


(१) जिति का भन्तर्भान--जैसे चअतन्‍्य के सानिष्य से भ्राण जाण॒त ौता 
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हर . 
हैं, आगाकी जागृति से भिन्न भिन्न अकार -की मित्र भिन्न शक्तियों का 
आविर्भाव होता है; और चतन्य के तिरोधान होने पर आण अन्तलीन ही 
जाता है ओर प्राण के अम्तलींन होने पर सब शक्तियाँ विलीन हो जाती हैं, 
एवं चिति के उद्यापवात के साथ विरोद का भी उदयाधश्त होता है, विश के 
उद्याध्त के साथ अन्य सब जातीय शक्तियों का आविभाव ओर तिरीमाव 
इोता है, अचशड देशिकधर्म से लेकर अशान्त काव्यकलाप तक सब उसी 
चिति के रुपान्तर होते »हैं । जब किसी जाति की चिति का लोप द्ोता है 
तो उस का आदर्श आइ्वार निद्रा मैथुन के अतिरिक्त कुछ नहीं रद्दता है, 

इन्हीं के साथ में उस की अधिकांश शक्तियाँ चछ्ोण हो जाती हूं । 


.._ (२) तामसी प्रद्गात्ति--जैसी मनुष्य की अपृत्ति होती है वैसी डसकी कर्मचोदगा 
ओर चैता उसका कर्म संग्रद दीता है, अर्थात्‌ ज्ञान क्षेय परिक्षाता, 
कर्म कर्ता और कारण सब तामसी हो जाते हैं, जिससे मजुष्य एक 'ही 
बात को संवध्य समझे हुए निष्कारणा ओर बिना उस के तत्वार्थ के जाने इस 
भें लोलीन होकर बिना अलुबन्ध परुष जय और इिताहित का बिचार किए 
काम करने लगता है; उस सें चपलता श्यूलबुदध बिचाराभाव ठगपन स्वार्थ 
आलब्य विषाद दीघेसूलता उलटीवाछए आजाती हैं, सदा वह मोह भें फँसा 
हुआ निद्रा आलश्य प्रमाद की लोरियों में ऊघता रहता है। ऐसे मनुष्य के 
लिये दिन काटने और पेट पालने के आंतेरिक्त अन्य कोई काम नहीं होता ह। 


(३) तामसी सन्निकर्ष--जैसे मनुष्य के सशिकर्ष होते |, जेसे लोग! के साथ 


उस का उठना बैठना होता है वैसा वद्द आप हो जाता है, जेसा मनुष्य होता 


वसा उस का आदु९ होता हूँ; अतः तामसी सन्तिकर्को के बीच मनुष्य का रचा 
आदर्श बह्दीं होता है । 


(४) चिन्ता और व्याषि--चिन्ता और ध्याथे से चित्त सदा अपग्रसन्न रहता 
है, अअसन्न चित्त में तृष्णा और मनोरथ के अतिरिक्त और कोई आदर्श समा नहीं 
सकता है। 





असे आर्थिक परतन्त्रता सीम प्रकार की होती है बसे आर्थिक स्वतन्त्रता भी 
नअकार की होतों है:--(१+) भाविक (२) मेसर्गिक (३) नेमित्तिक। 
अर्थ का अभाव न होना, अपनी आजीविका अपते बश में होना, थोड़े समय और 
अल्पप्रयास से जीवन यात्रा का चल सकना भाविक खतन्‍त्रता कही जाती हैं इस 
स्वतन्त्रता से मनुष्य के आकृतिक हित का अ्रतिघाती चिन्तारूपी बड़ा विश्न छूट 
जाता ह्‌। द । 








स्वातन्त्याध्याय । द ४७ 


श्े 

मनुभ्य का आर्थ में अथवा विषयभोगों में सड़॒ न होना नैसब्षिक स्वतन्लता 
कही जाती हैं। इस स्वतन्लता से मनुष्य के प्राकृतिक हत का प्रतिधाती रागरूपी 
विन्न दूर हो जाता है, यह स्वतन्वता प्राप्त होती है त्याग और दम से, त्याग से 
मनुष्य का किसी वस्तु में सड् उत्पन्न नहीं होने पाता है, और दम से उस के मन 
में विषयतृष्णा उत्पन्न नहीं हांती है। अपरज्व इन दो गुणों से मनुष्य की बाद 
ठीक रहती है जिस के कारण वह अर्थ के प्रयोजन को भली प्रकार समझ सकता 
है और अनावश्यक अर्थ सद्यय करने का उस को व्यसन होने नहीं पाता । 


भाविक और नेसज्लिक स्वतन्त्ताओंके उपयोग किसी अष्ठ निर्मित्त के साधनाथ 
ढोने से मनुष्य में प्रमाद और आलस्प न आना नेमित्तिक स्वतन्त्रता कहीं जाता है। 
इस स्वतन्त्रता से मनुष्य के आकृत्तिक हित का प्रतिघाती सोह रूपी विल्न हट 
जाता है। 


इन्हीं तीन प्रकार की स्वतन्व॒ताओं के सड्म से पू्णा आर्थिक स्वतन्त्रता बनती 
है, केवल अर्थप्राच्चुय्यैसे किसी को पूर्ण आर्थिक स्तन्द्वता प्राप्त नहीं होती 
इब दिनों हमारे कोलेज़ों में पढ़ाये जाने वाले अर्थशास्त्र का यहू भाव पाया जाता 
है कि दृव्यप्राचरर्य से पूरी आशिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाती है। कदाचितत इसी 
आग्ति में पड़ कर इज्ञालिस्तान की ऐसी शोचनीय आर्थिक अवस्था हुई है, चाह्चे 
इज्जलिश्तान के भराडार सोने से भरे पड़े हुए है, चाई देशदेशान्तरों के सुकुट- 
मशियों से उस के पदपकुम जगमगा रहे हें; किन्तु वास्तव मे उसकी आर्थिक 
अवस्था अच्छी नहीं है, आर्थिक रूप से वचा्च भारत के आधीन है; यह आधीनता 
उसके आर्थेक कल्पनाओं के भूल का परिणाम है, अब उसको अन्न की चिन्ता 
कोन लगी है, अब उसको अपनो ठीस लाख एकड़ ज़मीब में कृषि करने की 
चिन्ता होने लगी है, अब उस को अपने अमादकासणों में आलू बोलने की सभक 
लगी है । इस अर्थ शास्त्र का खीर अब भारत में भी फैलन लगा है और 
उसका अथशाश्त्ररूपी सूय्य अस्ताचलचूड़ावलस्बी हो चला है, अब केवल डसकी 
अम्तम लालिमा कहीं कह्दीं देखने में आती है । 


के, 


हमारे अर्थशाख के अनुसार आर्थिक स्वतन्लता के सुख्य कारणा ये हैं:--- 


(१) क्षि और गोरक्षा का गौरव--शरीस्यात्राके लिये मुख्य पदार्थ हैं अन्न 
आर बस्ख, ये प्राप्त होते हैं मख्य रूप से अथवा गांशण रूप से भगवती वसनन्‍्धरा 
से, इससे जो कुछ कसी रह जाती हू उसको पूरा करती हू गोमाता । इन दोनों 
की सेवा से माई अन्नपूर्णा सदा प्रसक्ष रइती हे, सदा भाविक स्वतन्त्रता बनी 
रहती है; अत एवं हमारे आचारयों ने अपने देश को क़ृषिप्रधान और झापनी 
जाति को गोभक्त बनाया है. इन्हों दो बातों ने इस समय भारत की लाज 
रखा हूं, बड़ा तो भारत स इस समय कांड़ी के तीन तीन गुलाम बंका करत । 
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म बाल गंगाधरं तिलक स्यारक-दैशिकशाख्त्र | 


(३) वाणिज्य को कृषि और गोरक्षा से नीचा स्थान देना--ड्व्य के बिया वारिज्य 
दुष्कर होता है, वाशिज्य को सुगमता पूर्वक चलाने के लिये द्वब्य का प्रचार 
करना पड़ता है; अतः ज्यों ज्यों वाणिज्य की पृद्धि होती दे त्यों वयों द्वव्य का 
प्रचार भो बढ़ता जाता है, वाणिज्य को कृषि और गोरक्षा से उच्च स्थान देने 
से बब्य का धन से आधिक महरत हो जाता है। इस लिये लोग घन का 
उपाजन छोड़ कर दच्य सम्रय की और झुक पड़ते हैं; फलतः कृषि और गोरक्षा 
की उपेक्षा हो जाती है । अन्त में वह विपाति उपस्थित द्ोती दे जो इस समर के 
कारशा इड्नलिस्तान में हो रही हैं। जर्मनी के भूतपूर्व प्रधान मन्‍्ती प्रिन्स बूलो की 
१६०२ की क़षिपुनरुद्धार सस्वन्धी नीति से यह सिद्ध होता # कि जमंन लोगों के 
मताजुसार भी क्षति ही आर्थिक स्वतब्बता की मुख्य आधार #। अतः बाशिज्य 
को कृषि और गोरखा से बढ़ने बह्ीं देना चाहिये । द 


(३ ) अर्थ का बहुत गौरव न होना--अथे का गौरव कम होने से लोग अबा- 
तश्यक आर्थ संचय गह्डी करते हैं, राजा और भजा में परस्पर अर्थ वेसवध्य गई 
होता है, हव्य के लिये लोगों की प्राणशाक्ति का छ्ूथा क्षय नहीं होता है । यय्र-- 
नाचायों के मताजुलार भी अर्थ का कम गौरव होना जाति के लिये श्रेयहकर है, 
वतमान बाब्सविर्कों का भी यही सिद्धान्त डे । अद्यवचंस और क्षन्नतेज से अ्थै- 
बलको नांचा स्थान देकर ऋमारे आचायों न. एक बड़ी जटिल सामाजिक मीमांसा 
को सुलझा दिया था। 


(४) वैश्यों के अतिरिक्त वाणिज्य करने का अधिकार और किसी को न होना--इस 


नियम से अन्य बणें अपने अपने उपयोगी कार्मोको छोड़ वाशिज्य की ओर 


झऋुकने नहीं पाते, लोगों का अपने अपने कार्मो़ी छोड़ कर वाणिज्य में प्रधृस हो. 
कं... को 4९. 2. कर आप ०७ होने 

ज्ञाने से जाति साह्िक परततन्त्रतवा थे ओर कभी विशेष कारणों के उपस्थित होने 

पर घोर आमाविक परतन्त्रता में पड़ जाती है। द 


(५ ) व्यवसायों का अलयागत होना--इस से लोगों को अपना ऋपना च्यघ _ 
साथ सीखने से बचुत सुगमता रहती है; फलतः अन्य कामों को सीखने और करचे 


के लिये ययेष्ट उमय सिल सकता है; कल्लाकौशलों का लोप होम गहीं पाता है; 


पेद की समस्या समाज को विपयस्त करने भहों पाती; व्यजिगत और जातिगत 
आर्थिक स्वतब्त्रता बनी रहती है । शुताबदियोंसे प्रतिकूल कारणों के 


होते हुए भी इस अन्वयागत व्यवसायग्रथा के कारण भारत में 
छुखशा-ते बनी हुईं थीं; इसके प्रातिपक्ष अनुकूल कारणों के झोते हुए भी इस 
प्रथा के अभाव के कारण यूरप को सुखशान्ति के दर्शन तक न हुए, उसझी 


अक द्ावाप़ि क्‍ बढती गई जिसकी लपटों से अब हुआरा भारत भी कुलसने 








स्वातन््याध्याय | | द ४५ 


(६) प्रच्ेक माम और नगर की ऐसी सामाजिक अवस्था बनाना कि जिससे वह 
आधिक रूप से दूसरे नगर व थाम के आधीन न हो इस प्रकार की साम्माजेक रचना 
से अत्येक स्थान के आवश्यक पदाथे वहीं उत्पत्र हो जाते हूं, सवत्र स्थानाय 
भाविक स्वतन्त्रता बनी रहती है, एक ध्थान में उत्पात मचने से उसके आसच्वर्ती 
स्थानों में सखशान्ति भक्ञ होने नहीं पाते हैं । ऐसा होने नहीं पाता है कि युद्ध तो 
होवे यूरप में ओर महंगी पड़े भारत से । 


(७) सत्कार्य्य में उद्ते घन को निकलवा देवा--इल प्रथा से एक पन्‍्थ दो कांय्य 
होते हैं। एक ओर आवश्यक से अधिक घन के चले जाने से छोग साड्िक ओर 
नर्निसित्तिक परतन्लता में पड़ने नहीं पाते 6 ओर दूसरी भोर लोकापकार से लगे हुए 
धन हीन ब्राह्मण अथवा दूसरे सत्पान्न ऋअभाविक परतन्त्रता के दुलदुल से निकल 
जाते हैं। यह रीति हमारे देश में अब तक कुछ कुछ बनी हुईं है । विस्ट्वति रूपी 
पह्ढ में इबते हुए शरणार्थी संस्कृतसाहित्य रूपी गजेन्द्र के शूंड॒ मे पकड़ा छुआ 
कमर अब तक इसी प्रथा के कारण दिखाइ दे रहा है । 


दैशिक शाज्रे खातन्थाध्याये आर्थिक स्वातन्त्रिकों 
नाम तृतीयान्दिकः । 


इति 
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चतुथ आन्हिक 


नमक नर की लजल अर री ओम यु क 


क्‍रपनलनथनपद 


स्वामाबिक स्वतन्नता 


आ 


क्‍ जिस स्वतन्त्रता रूपी शर्रर का प्राण शासनिक-स्वतन्त्रता और रीढ़ आर्थिक- 
स्वतन्त्रता है स्वामाविक स्वतन्त्रता उसकी चेतना ४, जसे बिना चंतना कृर 
केवल आाण के सब्बजार ओर रीढ़ की इृढता से किसी जीव की रक्षा यहीं ड्वो सकती 
है, एवं बिना स्वाभाविक स्वतब्त्रत्मा के केवल शाप्तानिक ओर आर्थिक खतन्त्रताओं 
से मनुष्य के प्राकृतिक हित का योगक्षेस नहीं हो सकता है; क्योके शासनिक 

और आर्थिक स्वतन्‍लताओं के अतिरिक्त अन्य कारणों ले मनुष्य के प्राकृतिक हित 

का प्रतिघात होता है, उन कारणों में से कोई तो आत्महृदय दौवेत्य जन्य होते 
हैं, कोई परव्याक्ति उत्पातजन्य और कोई सामाजिक दुष्प्रवृत्तिजन्य । 


अ्यनतलथ्तपक- 


पक 
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इन तान कारणा स भजुष्य का जपना आऊुतक हते लाधथन व कर सकना 


अस्वाभाविक परतन्त्रता कही जाती हैं; उसके तीन भेद होते हैं 
कै 








५०. बाल गयाधर तिछक स्मारक-दाशिकशाद | 
(१) अस्मिता अन्य (२) परजश्य (३) समाजजन्य | 


आत्महृदयदवत्यजन्य परतन्त्रता अथांत्‌ भय और लोभ का प्रतिरोध न कर सकते 
॥ कारण गड॒स्यका अपने ग्राकृतिक हित का साधन न कर सकता अस्मिताजन्य परतन्त्रता 
कहा जाता ॥ै। यथा हम छागों का सकॉरी नोकरी न मिलने के मय के कारण रे, 
अपन जआाछका का सुन्दर जातीय शिक्षा न दे सकना अथवा सकोरी नोकरी पिल्से 
के लाभ से उन को निरथक विजातीय शिक्षा देना 


+रव्छुत्पातजन्य परतन्त्रता अर्थात्‌ दूसरों के किये हुए उत्पातों के कारण मनष्य का 
अपना आकइतिक छिंत साधन न कर सकता परजन्य परतन्त्रता कही जाती हैं। यथा 
विश्वासवाती, दशधाती, जातिद्रोहियों के भय से बहुतों का देशिकथ | 
हाथ न डाल सकना । * 


सामाजक दुष्प्रवात्त प्रन्य परतवन््रता अथातू समाज का दुष्प्रतात्त क॑े कारण भनुष्या 
का अपना ब्राक्षतिक हित सावन ने कर सकता समाजजन्य परतन्त्रता कहाँ जात 8; यथा . 
अर समाज का दुष्प्रधृत्ति के कारण प्रव्हाद की हरिभक्ति में बाधा पड़ना, 
दइमारा समाज का हदुष्प्रधृत्ति के कारण जातीय शेज्षा शलां का | है 
चल सकनगा | 


इन तीनों आकार की परततन्त्रता का कारगा है सत्व उद्वास; सत्वप्द्यास से मनुप्य 
राग ईंप के व्शीमूत हो जाता है, राग द्वेष के वशीभूत होने से उस में दो 
सकार का टुब॒लूताए उपस्थित होती हैँ; एक जुद्धिसम्बन्धी और दखरी हद्य- 
पा्पन्या | डइलम्बन्धी दुबलता से सजुष्य को श्वतन्लता और परतन्त्रता की 
पहवान वहा रहता ई; हृद्यसम्बन्धी ठु्बंडता से उसको स्वतन्लता का ग्रहशा 
. और परतन्लता का स्थाय कर सकने को शाकि गही रहता है । जिध मसजुष्य के 
जाके आर हेदय दुबल होते हूं वह होवावस्था से उद्रपरायण और सम्पन्नावस्था 

“हपारायण हाता है, सबले के लिये बह अपने प्राकृतिक हित की झ्वानि 
अर अपने छिय ।नेबछा की प्राकृतिक हित की हानि किया करता हैं, अबलें। का 
दास आप बन रहना आर िःसत्वें। को अपना दास बनाए रखना ऐसे मनुष्य 
आावशपता हाता है । एसा मनुष्य अपनी बुद्धिलम्बन्धी और ददयसम्बन्धी 
दपिंटृस के कारण अपने आप अपने प्राकृतिक छ्वित को हानि करता हूं, और जब 
उस से कुछ बछ इाता हैं तो कामादि षड़ मनोविकारें। के वशामूत्त 'होकर वह 
अनके श्रकार के उत्पात सचा कर दूसरों के प्राकृतिक छ्वित की भी हानि किया 
करता हैं; जब रागहेघजन्य दोबेल्य समष्टितत होता है तो समाज की वही 
... ंयताय इजाजत हू जाती हैं जो उस दोब॑ब्य के कारण व्यक्ति की होता है। 
.. 76 राइपसस्य दजित्य सब प्रकार के परतन्त्रताओं का कारण होता है। 





ड.ह्छा 


स्वातन्न्याध्याय । ५९ 


(१) जब बाह्मस्नन्निकष स्वतन्त्रताके प्रतिकृछ नहीं होते हू तो यह असख्मिता- 
जन्य परतन्लताका हेतु होता है । 


(२) कराज्य और कुशासनकालमें जब यह्ट व्यश्टित होता है 
परजन्य परतन्लता का हेठ होता है । 


5 

ह 2, 
नि 
» ३ 


(३) कुराज्य और कुशासनकालमें जब यह समश्गित होता है तो यह 
समाजजन्य परतन्लताका हेतु होता है । 


(४) राज्य आर प्रजाक बीच जब अथ चफ्यय इझाता है आश्याद उल 
समय यहू दाबल्य समाष्टरगत होता हू ता यह शाह्वॉनेक परतन्त्रताका हंतु झंता 
ह्‌। 


(५) राज्य जब विपरीतार्थी ओर लोभी झ्ोता हैं तो यह आधिक परतन्लता 
कप मप के 
का हेतु दाता है| 


७. श 


(६) इस दोबेल्य के संस्कार जब खचित्तगत चोते हैं तो यह अध्यात्मिक 


बन्धरनों का कारण होता है । 


|. 


अस्मिताजन्य परतन्वता के मख्य हेतु ये 


फिब्ज्जे 


(१) तामसी भोजन--ऐले मोजन से शरीर व्याणिग्रस्त, चित्त अप्रसन्न, बुद्धि 
और छति तामसी हो जाते हू, ऐसे शरीर और चित्त में ऐसी बुद्धि और छवि से 
सत्व का योग छेम नहीं हो सकता है; फलतः मलुष्य में रागद्रेषत्नित दोवेब्य आ 
जाता है जिसके कारण वष्द अपने प्राकृतिक हिल का साधव नहीं कर लक्षता है । 


.. (२) तामसी सन्निकर्ष--पक्निकर्ष अनेक ग्रार के होते हैं, तीन उन में से बड़े 
महत्व के होते हैं पद्चिला राज्यिक दसरा सामाजिक तीसरा साहचरियक । 
इन तीनों के संयोग ले जता युग चाहिये वत्ता बन सकता हैं। सगवात्‌ उश्चना 
के मतानुसार राजा जैसा युग चाहता हैं वसा बना सकता है, राजा वेशु के 

जासन से जो समय कलिक्ाल हो गया था बह्दी पथ के सशासन ले सतयुग 
हो गया था समाज में जिम पदाथ का सान होता हं उसझा प्रचार हो जाता हूं 
जिस और प्रचार रूपी पत्रव चलता दे उसी ओर सनुप्य को बुद्धिरुपी लता मकुक 
जाती है, जिम्त प्रचार ने एक समय क्षत्नियों से राभूमि थे समाधि चढड़वाई था 
आज इसीने बाह्मणों से नोकरी के लिय सीचसे नीच करत करवा दिये हैं। संलाज 
सहवास और उपदेश द्वारा मनुष्य में सहचरों के चित्तसंध्कारों का सद्चार हाता 


६, ये संर्कार महारथी का झांबच आर छा का अहीरथा बता दूत हू; शास्य के 
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कि 


ण्र्‌ बाल गंगाधर विछक स्मारक-दैशिकशास्ष | 


संलाप ने तेजस्वी कश को निसतेज बना [दिया है था आर बेहुला के उपदश ने 
निशष्तेज बालक का वच्चाीसय बना था था। 


इन तीन प्रकार के सनब्निकर्षा के एक साथ तामली होने से मनुष्य में कभी 
सत्व हो नहीं सकता है, इन सबिकर्षा को बदल कर उन को सात्विक करने वाले 
अवतार कहे जाते हैं। 

(३) जातीय अवपात--जब किसी जाति का अवपात होता है तो सब से 
प्रथम उसके व्यक्ति सदशण हान हा जात हूं, तदनन्तर वे अद्धाह्ीन हो जत्ते हैं, 
श्रद्धाहीन होने से वे निःसत्व होकर रागद्वेष के वशीभूत हो जाते हैं। 

परजन्यपरतन्लता के मुख्य हेतु ये ह 

(३) कुराज्य--कुराज्य का स्वाभाविक कर्म होता है कुष्सित व्यक्तियों को 


कप रच ,] ( ५ 


जमा करना, उन को अधिकार देना, प्रजा को निस्तेज निद्ुद्धि निर्वाथ ओर 


वष्य्याश्त करना । एला अवध्या मे बजा अपने प्राकृतिक हित का साधन नहीं 
' कर सकता € । 


(२) कुशासन--कुशझाश्चन का अवश्यंसावि परिणाम होता हे बलवानों से 


हर्बछों का पीडन होना, अनीति और अन्याय से दृष्टों का साहस बढ़ना, निबलोका 


हइताश हाना, इन कारणा स एक आर ता बंछवाबा का परए्वहरण आआाद उत्पात 
करन का आर दूसरा आर बला का तासासक साहएए हाव का अभ्यास पड़ 
जाता है, जसस उन का आाकातक हत साधन हाता श्राय: अखससमव हा जाता हू। 


(३) कुव्यवस्था--कुष्यवस्था प्रतुष्य समाज थे सबसे भयक्ूवर आर घृणास्पद्‌ 
मायाविनी है | इस के सन्त से बड़े बड़े छगराज मकड़ी के तन्तु से बान्घे जाते 
है, सबके देखते घोर अन्याय होता है किली को प्रतिवाद करने का साइस बहीं 

कप कर 
होता है। 


(४) ख्ियों का पांसुल्व--खियों की पांसछता से समाज में सह्ूरों की शद्धि 


४ ३. 6.0. आर 


होती है, सझूरों में निजता और सवा परायणता स्वाभाविक होती है, निरज्त 
से 


ओर स्वार्थी सनुष्य का अपने स्वाथ के लिये कोई नीच काम करने में किसी 
प्राकृतिक हिल का नाश करने से सझ्लोच नहीं होता है; अतः सहझूरों की धृद्धि होने 
से छोगों के प्राकृतिक द्वित साधन में बाघा पड़ती है। अतएव हमारे धर्मशासत्रों 
में खियों के सतीत्व पर विशेष आग्रह किया गया है और इसी कारण सक्ूरों को 
बाए रखने का यत्व किया गया । 


3! 


हट 


आयकर: 


. ध्यृ 


.._ (५) अर्थवैषम्य और अर्थगौरव का संयोग--जब खम्राज में कोई बहुत 
जचवाय आर काई बहुत दारदा हात हू और साथ हो. इस के धववाना का सान 


तर 











स्वातन्न्याध्याय].... .| प्ध्डे 


ओर निधनों का अपमान होता हू तो समाज में धनवानों का स्वेच्छाचार और 
है. माँ छापे आप का (0 १७५, ३ पर 
...विधनों के प्राकृतिक हित का प्रतिघात होने रूगता है । 


सामाजिक परतन्त्रता का मुख्य हेतु है चिति और विराट का ास--जब किसी 
जाति में चिति और विराट का प्हास होने लगता है तो अध्मिताजन्य और परजन्य 
परतन्त्रताओं के कारण सम्ष्टिगत होने लगते हैं जिसके कारण रागद्विषजन्य 
व श्े के “०... के ३, है. का ३७ 
दुबंछता ओर ओत्पातिक प्रद्त्ति समाजगत होने रूगती हैं | 





खहृदयदौर्बल्य, पर व्यत्युत्पात और सामाजिक दुषप्रवृत्ति के कारण अपने प्राक्नृतिक- 
हित का प्रतिघात न होना स्वाभाविक स्वतन्त्रता कही जाती है वह स्वतन्त्रता तीन 
प्रकार की होती हैः:--(१) आशभ्यन्तरिक स्वतच्वता (२) भानुत्पातिक स्वतन्त्रता 
. (३) सामाजिक स्वतन्त्रता । 


भय और लोभ के कारण अपने ग्राकृतिकदित का प्रतिधात न होना आशभ्यन्तरिक 
खतन्‍्लता कहीं जाती है। 


प्रव्युत्पात से अपने प्राक्षतक हित का प्रतित्रात न होना आनुत्पातिक खवतन्व्ता 
कही जाती है। 


.. सामाजिक दुष्प्वृति के कारण अपने प्राकृतिक हिंत का अतिधात न होना सामांजिक 
स्वतन्त्रता कहीं जाती है। 


खाभमाविक-श्वतन्त्रता का कारण है ही शति दया क्षमा तेज त्याग 
अभय और आजवब का संयोग; इस संयोग को अष्टदुल विभूति कहते हें; इस 
विभूति के कारण मलुष्य में रागद्वेबजन्य कुष्य ओर कापराय आने नहीं पाते ह 
फलत: उस में अस्मिताजन्य परतन्बता नहीं आती है, हो दया क्षमा और द्याग के 
कारण मनु ये की कभी ओत्पातिक प्रद्वात्ते नहीं होती हूं, तेज ओर अभय के कारण 
वच्द दूसरों के उत्पातों को सहन भी नहीं कर सकता हैं। इस अष्टट्ल-विभ्ूति का 
समाज में जब आधिक्य होता हैं तो ससाज से दुष्प्रवात्ति नहों फेलती हैं, अत; 
सामाजिक-स्वतन्त्रता बनी रहती है । 


वह अष्टदल विभूति इसारे आचारया के मतानुसार ध्याक्ति ओर जाति दोनों 
के अभ्युद्य ओर निश्रेयस्‌ के लिये परमावश्यक हैं । किन्तु' अपने को इवतन्त्रता 
रूपी प्रकाश का सय्य लमसूने वाले पाश्चात्य विद्वाना के मताहुसार ऐसा नहीं है 
क्योंकि उन के अनुार आश्यन्तरिक ध्वतब्जता कोई वध्तु नहीं हैँ, और न वह 


दोशिकशासत्र का विषय है; वह हे पर्मशाल का विषय । पराधात्य स्वतन्त्रता हमारी 
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५ बाल गंगाघर तिरुक स्मारक-दैशिकशाश्न । 


स्वतन्त्रता से बिलकुछ भिन्न जाब पड़ती है, हमारे दोशिकशारख के अलुसार 
पाश्चात्य स्वतन्त्रता स्वतन्वता नहीं कही जा सकती है. । जब तक देश देशान्तरों 
में यूरप की तूती बोल रही है, जब तक अन्य देशों में उसके मार ओर उद्ध्त 
प्रजा की खपत हो रही है, तभी तक पाश्चात्य स्वतन्त्रता की चमक है; लसय का 
पलटा खाने पर उच्चका वास्तविक रजक़ दिखाई देने लगेगा। पाश्चात्यों के अनुसार 
आलुत्पातिक स्वतन्वता के लिये भी जट्टदुछ विभूति की कोई आवश्यकता नही है, 
उन के मतानुलार यह कास कानून रचना और कृठार दशुड़ नॉति से हो सकता 
है। इस अकार उत्पात तो कम नहीं होते हैं, किन्तु लोग निस्तेज और अऋष्ट अवश्य 
सेव हो जाते हैं। पशिडतमानी यूरप वास्तव सें जानता तक नहीं है कि स्वाभाविक 
. स्त्रतन्ल्ता क्‍या वस्तु है । 


हमारे आचार्थों के मतालुसार स्वाभाविक स्वतन्त्रता के सुख्य कारण ये हैंः--- 

(१) सह्मचय्य--अह्ायचथ्य से सलुष्य में ओज सहिष्णुता त्याग ओर सेधा 
का सत्य होता है जिससे वह शारिश्के और मानसिक विभूत्तियों से मर कर तेज 
आर शाल का युद्ध हा जाता हैं; ऐसे मनुष्य के प्राकृतिक हित में किसी प्रकार 
के व्याद्याम्यन्तारेक धतिघात नहीं हो सकते हैं, उस की स्वाभाविक स्वतन्त्रता में 
इस्ताक्षेप करने का किली को साइस तक नही होता है और म वह किसी की 
स्वतन्वता सर इसताक्षेप करता है; यथाथ खतन्‍्त मनुष्य का लक्षण ही यह हे कि 
वह जसा खतनन्‍्त्र आप होता हूँ बला ही खतन्त्र वच्त दूसरों को भी रखना 
चाहता है । 


(२) वेभव को उपेक्षा करके देवीसम्पद का मान करना--जिस पदार्थ का मान 
हांता है छोग उसका सलञ्नय करते हैँ; अतः दृवीत्ृम्पद्‌ का माव होने से लोग 
उसको प्राप्त करने रूगते हूँ, उस के प्राप्त हो जाने पर स्वाभाविक खतम्त्रता स्वयं 
प्राप्त हो जाता है, कह्ठा भी है “ देवीसम्पद विमोक्षाय निबन्धायासरी मता। ?? 


(३) उऊचा आदश हांता*चंजिस व्याक्ते अथवा समाज का आदइश ऊचा रहता 
हे उस का सब का नास कामा का और नहा छुलता है, उप्त मे तेज ओर शान्ति 
की संयाग रहता है, इल उत्तम सथाग थे बखाभाविक बतन्लता बनी रहता €। 
जब तक हजार चारत का आदुश ऊचाे रहा तब तक एक जोर तो बह देवराज 
. की ने छलककार कर कहता था “6 शहाण शख्त याद सा एपते ? और दसरी ओर 


अपने प्राणा के लगम्तान प्यारा श्राले का निग्दा करने वाह की भरी स्तुत्त इस अकार 


कया करता था। 


“लिन्‍्दासे यज्ञ विषे रहड श्रतियार्त सदय-हृदय-दर्शितमशुबातम्‌ 
केशव! बृत-बुद्ध-शरीर... जय जय जाईीश दर 8»... 
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ऐसे तेज ओर ऐसी शान्ति के प्रसाद से ही भारत में पूर्णों स्वाभातिकर्य 
स्वत्तन्तता रहती थी। 
इति दोशिक शास्रे स्वातन्थ्याध्याये स्वाभाविक-स्वातन्त्रिको 
नाम चतुथानहिक:। 


पश्चम आनन्‍्हिक 


किक 


यूरपीय-स्वातन्ूय-दिग्दर्शन 


की 


इस अध्याय के पूवान्हिकों में कह्े हुए उपायों से प्राचीन काल में मारत 

को स्वतन्त्रता की खोज करनी नहीं पड़ती थी, वरन स्वत्तन्लता को भारत की।४ 
खोज करनी पड़ती थी । किन्तु दशान्तर से अब नाभ से कह्तूरी निकल गई है, 
केवल सूखा चमड़ा पड़ा हुआ हैं जिल में अबतक सुगमद के पूर्व संस्कार कछ 
कुछ बने हुए हैं ओर चाम के सड़ जाने से उस में कुछ कुछ दुर्गेम्ध सी आने 
लगी हैं; इससे चाहे कोई यह अजुमान कर छवे कि ऐसे दुर्गब्ध युक्त चमड़े में 
खुगन्ध कभी रही न होगी, अथवा कोई यह अनुमान कर छंवे कि जिस पदार्थ के 
पूवे-संस्कार ऐसे सुन्दर हूँ वह स्वर केसा मनोहर न होगा । जो कुछ हो अब तो 
कहा यह जाता हैं के शराचोन कारू में सारत स्वतन्वता को जानता ही बथा, 

ग्रेजी साहित्य के प्रसाद से अब उसकी दृष्टि स्वतन्त्रता की ओर जाने लगी, 
आर यह भी कच्ा जाने छगा है कि सवतनलतारू्पी यज्ञासि की आरणि शनान, 
सांमेंध उसके यूरप की अन्य ज्ञातियां, आज्य उस का अंग्रेजी साहिय है, यह पावन 
स्व॒तन्त्रतारूपी यज्ञाम्ि यूरप रूपी वेदी में ज्वल्ति हुई और वह्ीं फढीभूत भी 


हांता ह|॥ 


स्वतन्लता की अशणि कहे जाने वाले यूनान के लेखकों में सबविख्यात 
'वाय्य अस्शिटरुस सबसे श्रेष्ठ समझ जाते हैं, उबके सतामुग्यर स्वतन्त्रता के 
दो तत्व हैं:-- 


(१) बारी बारी से सब व्यक्तियों का शासक और शासित होना; अर्थीत्‌ एक बार 
प्रश्ेक व्याक्ती को शासन्‌ करने का अवसर मिलना ओर जब उसकी शासन की वारी हो 
चुकतो ४ तो उसका दूसरे व्याक्ति के शासन को स्वीकार करना । 








हर 22 //( डे 


>> किन 








५६ ८. बार गंगाधर तिहुक स्मारक देशिकशास््र । 
(५) मनुष्य का जिस प्रकार चाहे उस ग्रकार रह सकना। 


उक्त खतन्त्रवा का पहिले तत्व का अर्थ ठीक समझ भे नहा आता है; उयाक 
एथन्स के समान छोटी श्ञाखत में एक बार सत्र का शासन करने का अवसर 
चाहे मिल जाय, किन्तु किसी बड़े राज्य में ऐसा होना तब तक सम्भव नहीं के 
जब तक उसके छोटी छोटी रिलाप्ततों में अनेक टुकड़े न किए जाय | दूंसर तत्व 
के विषय मी यह कहना पड़ता है कि जब तक समस्त समाज सत्वमय न हो तब 
तक मनुष्य जैसे चाहे वैसे नहीं रद सकता है, इस दूसरे तत्व स राजासक और 
वामासिक समाजों में अनेक प्रकार के अनर्थ और उत्पात द्वात है । 


अतः पाशआ्त्यों ने अर्शिटल की स्वतन्लता के तत्वों की व्याख्या थों की हे कि 
स्वतन्ब्रता का एक अंश है नागरिकों का शासन पवन्‍्ध से किया ने किसी रूप भे 
शरीक होना, और दूसरा अंश है व्यक्तियों के निज कार्यों में यथाशवप्र राज्य का 


हश्ताक्षेप न होना । 


यदि उक्त व्याख्या के अनुसार नागरिकों का किसी न किसी रूप में शासन 
प्रबन्ध में शराक होना स्वतन्त्रता कद्दा जाय; तो हिन्दुस्‍्तानियों का अपना इच्छा 
के प्रतिकूछ किसी सेसन्स के मुकदमे से; जद्दा। उनका सम्मात को सानभा अथवा 
न मावना जज की इच्छा में निभर रहेंता ह आर कभा उनकी राय को परवाह 
'भी नहीं की जाती है, एसेसर होना भी स्वतन्त्रता कहा जायगा, फ्योंक एससर 
होना सी शासन प्रबन्ध में शरीक द्वोना हैं । ता क्या एुसा इस परी श्वतन्त्रता 
कही जा सकती है। ऐसे जोर सी उदाहरण दिए जा सकते है जिन मर मडुध्या का 
अपनी इच्छा के प्रतिकुछ शासन काथ्य से शरांक हीना पड़ता है। याद इस 
. प्रकार अपनी इच्छा के भ्रतिकूछ शासन कार्य में शरीक होना स्वतन्त्रता कहा 
ज्ञाय, तो यवन ह्वतन्वता के उक्त दो तत्वों में परस्पर विशेध आजांता है। झतः 
इस व्याख्या से उक्त स्वतन्त्रता का अर्थ समभ्कने में कुछ सहायता नहा मसदतो है |. 


उक्त स्वतन्लता के पहिले तत्व का अर्थ किन्ही के मतानुसार निवाचन पद्धांते 
का राज्य है; किन्तु इससे भी दीक समाधान नहीं द्वीता हैं, कवाके:-- 


(१) सब लोग एक प्रद्॒त्ति एक मत के नहीं हो हैं, अतः सब एक ही. 
प्रतिनिधि का निदोौचन नहीं करते हैं, भिन्न भिन्न दो से मिन्न भिन्न प्रतिनिधि 
: चुने जाते हैं; किन्तु राज्य प्रबम्ध उसों प्रतिनिधि के हाथ में दिया जाता हे जि 
पक्ष में मताधिक्य होता है; अतः निर्वाचन पद्धति के राज्य में अल्पाश लोगों 


ध, (8 


को अपनी इच्छा के प्रतिकूछ अधिकांश लोगों की बात माननों पड़ती है । 


ह 


47. 
28 
की? 


मं 
गा 
हि 


(२) निर्वाचन पद्धातिके राज्यसें बहुधा चतुर राजासेक लोगोंका हो बिवोचन 
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हुआ करता है, वेही अग्रसर होते हैं; किब्तु ऐसे मनुष्यों के शासनमें लोग सुख 
शान्तिसे जसे चाहें वसे नहीं रह सकते हैं, ऐसे प्रतिनिधि उद्रानहके समान 
होते हूं, जबतक उनके लिए बाह्यापक्ष रूपी अन्न पचानेकों रहता है तब तक सत्र 


ठीक निभता है, किन्तु जब बह अन्च नहीं रहता है तो वे स््रपक्षरूपी आतोंको 
जलाने लगते हैं । 


(३ ) निवांचन पद्धतिके राज्यमें बहुचा सम्पत्तिकी तूती बोला करती है, उसमें 
निधनों का चुनाव होना बचुत कठिन होता है, चाहे वे बड़े सयोग्य हों। ऐसे 
राज्य रिपब्लिकका जामा पहने चुए प्लूटोक्री होते हैं। उनमें प्रजाक॑ नाममें 
धनवानोंका डंका बजा करता है, अरिष्टोक्पीसे लड़नेके समय वे प्रजातन्त्र, किन्तु 
लाभ उठानेके समय घनिकतन्ल हो जाते हैं। 


[आह 20] 


प्रजाग्रातानीधि मराडलका सर्वोत्तम उदाहरण इड्जालिस्तान की पारलियसेरट 
कहच्दी जाती है; परंतु उसमें भी आकेचन लोगों की सनाई बहुत कम होतो है; इसी 
कारण इज्ञलिस्तान में इन दिनों बोल्सावेज्म का भय हो रहा है, इसी कारण वहां 
लाहुकार और मजदू( एक दूसरेको दुबनेकी चेष्टा कर रहे हैं, इसी कारण वह 
बारबार इड़ताल हो रहे हैं जिनकी दुग्ध अब भारतमें भी फलने छगी है; गत 
महाससर के दिनोंमें पारालियमेराटने गरीब लोगों को उनकी इच्छानुसार 


रहने नहीं दिया, उन से कह काम उनकी इच्छाके विरुद्ध करवाए, * 


कसनक्रिपसनका नियम बनाकर बलात्‌ उनको युद्धुमें भजकर कटवाया। कहनेका 
तात्पर्य यह है कि पारलियमेशटठरी राज्य भी ऑआऑरिेश्टोट्डकी स्वतन्त्रताका 
अभिप्रेत नहीं हो सकता है, चाहे इन दिनों इड्जालिस्तानमें संसघारक॑ अनेक देशों 
की अपेक्षा आधिक स्वतन्त्रता हो। किन्तु इज्नलिध्तानकी खतन्‍त्रताका हेतु उसको 
पारलियमेशठ नहीं है उसके वास्तविक देंतु हैं भारत आदि इड्जलिध्तानके अधिकृत 
देश; क्योंकि किसी जाति अथवा व्याफ़रिका एह्िक श्रेय बहुत कुछ उसके ससगियोंके 
गुण दोषोंल द्ोता है, न कि केवल उसहीके गुणों; इसी प्रकार इद्शालिस्तानको 
वर्तमान अवस्था भी बहुत कुछ भारत आदि देशोंके शुणदोषोंश्ष बनीं हुईं है, यदि 
गाज भारतके वर्तमान गुणदोधोंध परिवतेव हो जाय, तो कलही इडुछिस्तानकी 
अवस्था बिलकुछ दसरी झ्ोजायगी, पाराछियमरट वंसी ही रहेगी परन्तु वे कलाएं 
जिनसे इंग्छिस्तानमें स्वतन्त्रता इन दिनों विराज रही है अन्यथा हो जायेगी। 


आचार्य्य अरध्तूकी खतन्त्रताका भाव चाहे जो कुछ हो किन्तु यूरप की भिन्न 
भिन्न स्वतन्वतारूपी इन्नोंस आधार अर्ष्टोटलकी स्वउन्न्रतारूपी चन्दनकाही हे; 
पूर्व कालमें उसका पहिला तत्त्व स्वतन्त्रता समा जाता था, जिससे रोममें पाहले 


अराजक वादुकी अआप्ि प्रज्यल्षित हुई जिसकी चिनगारियां अब प्रायश्समस्त युरपें 
कट 
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५८ « बाछ गंगाधघर तिछुक स्मारक-देशिकशास्र । 


फैल गई हैं और धीरे घीरे सारे संसार भें फेलती जारी हैं; अब इच दिलों उल्च ' 
स्वतन्त्रताके दूसरें तत्व की ओर यूरप का ध्यान गया है, इस दूसरे तत्व रूपी 
मंम्काने इन दिनों यूडपीय समाज रूपी समुद्र को आकुल कर खखा है। इस को 
व्याख्यामें वहां अनेक ग्रन्थ लिखे गये ओर (लिखे जारहे हं, आचार्य्य मिलका 

« लिवर्टी ' नामक घुस्तक एक प्रकारस इस ही की विस्तृत व्याख्या है; यही इन 
दिनों सोश्यलिज्म का मूल और बोल्साविज्मका मन्‍्ल हो रहा है; किन्तु कहा नहीं 
जा सकता है कि बिना हमारे आषे देशिकशास््र का सद्दाश किए वे कहां तक 
सिद्धार्थ होवेंगे । | 
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अंग्रेजी देशिकशास्म स्वतन्त्रता की कोई एक परिभाषा नहीं देखी जाती है, 
२५३ ने (5. ७५ का] कप बे क्कि 

उसमें अनेक भिन्न सिज्न परिभाषाएँ पाईं जाती हैं, कारण इसका यह हे 
इश्डलिस्तानके लोगोंको जब जिस प्रकार के कष्ट हुए तब उस प्रकारके कशेसे 
_छुटकाश पाना खतन्त्रता कहा गया । अतः-- 

(१) किसी के मतानुसार जिस देशमें अज्नकी असस्ति बहद्टी होती वहां 
स्वतन्तता भी नहीं हो सकती है। 

(२) किसी के मतानुसार पारलियमेणशट पद्धविका राज्य खतन्त्रता कहा 
जाता है। 

(३) किसी के मतानुसार शासकका न होना स्वतन्लता कहा जाता हैं; 
जितनी शासवरकी माला कम होती है उतनी खतन्‍्त्रता की मात्रा आधिक होती है, 

कटे ९५ / ७. ओ 

ओर पूणो अशासकता पुश् स्वतन्लता कही जाती है । 

(७) किसीके मताजुसार अत्यन्त शाधषन न होना स्वतन्त्रता कहा जाता ह। 


 () किर्साके मतानुसार शासनका प्रजाके अन्तःकरणके अज्ुकूल होगा 
आर लोगोंका उस शासनकों सहृष पालन करना स्वतन्त्रता कहा जाता है । 
(६) किसीके सताइुसार सब सयाने मनुष्योका राजकाय्येमें हस्ताज्षेप हो 
सकना स्वतजता कहा जाता है। 
ऐसी ओर भी अनेक परिभाषा हें, जिन सबका उछेख यहां नहीं हो 
सकता है। द ह 





रद ओफेसर सीलीने उक्त सब परिसाषाओंका सार लेकर स्वतन्त्रताके तीन अथ 
कह हूं:-- है ५ क 
... पहिला, जातीय ख्तब्वता--अर्थात्‌ अपनी जातिक्का किस्ली दूसरी जातिके 4 
आधीष ब होता; लक के पा 


श्थ 
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दूसरा, राज्यका उत्तर दायिख--अथीत्‌ श्रजाके पूछने पर राज्यकार अपनी 
काय्ये वाहीको प्रजाको समझाना और उसकी काय्य वाहीके प्रजाके मताघुसार 
न पाए जाने पर प्रजाको राज्यमें परश्चितेव कर सकने की शक्ति होना; ४ 


तीसरा, राज्यकी शक्ति का परिमित होना--अथौत्‌ राज्यको सनसानी कर 
सकनेकी शक्ति न होना। _/ 


4६% 68% ७. 


सीलीके मतानुसार स्वतन्लताके उक्त तीव अथोरड से तीसरा अथ सबसे अच्छा 
समझा जाता हे, जितवी राज्यकी शक्ति परिम्त होदी है उतने लोग ध्वतन्त्र कहे 
जांते हैं, उनके अनुसार स्वतन्त्रता'सदा अच्छीही नहीं होती है, देशकाल विमित्ता- 
नुसार वह अच्छी और बुरी दोनों होती है, जब वह पू्णो रूपने होती हे तो 
समाज झासक हीन होकर निरहइकुश हो जाती है जो बात कभी अभीश्ट नहीं हो 
सकती है। इसके प्रतिपक्ष राज्यकों जब मनमानी करने दी जाती ह तो वह 
_कालान्तरमें भयड्ूर और ठःखदायी हो जाता हैं; अतः शराज्यशक्तिका अमर्य्याद ९ द हा 
आर असीम न होने देना अत्यन्त आवश्यक है । माफसर सॉलीक मतानुसाश यहू रण 
धवतन््रताका सबसे अच्छा रूप है । 





0 
/ ॥॥| 

। 

] 

| 

|! 

| 

| 








जर्मन आचार्य फोन टूाइचेके मतानुसार शालक और शासितोंके बीच एक- 
रसवादिता अथीत्‌ शासकर्का आज्ञाका प्रजाके अनुकूल होगा और प्रजाका उस आजम 
को शुद्ध अन्त _ अन्‍्तःक्रणसे खेच्छा-पूर्वक पलन करना स्वतन्त्रता हैं; इल स्व॒तन्त्रताके दो 
आधार है, एक ओर जुद्धिसद्षेत नियम ओर दूसरी ओर उनका सहर्ष पालन होना । 





फोन टाइचेके मतानुसार यह समझाया भूल हू कि राज्यके दिएसे स्वतत्त्रता प्राप्त | है 
होती है, वस्तुतः प्रजाकी श्वतम्त्रताकी रक्षा करनाही राज्यका राज्यत्व हट । 
जो राज्य प्रजाकी स्वतन्त्रताकी रक्षा चद्दी करता हू वह राज्यद्दी वहीं; यह सममना ् 
भी मूखता हैं कि स्वतन्त्रता केवल कम्स्टिट्यूशनल मोनाका अथवा रिपाब्लेकर्मे ः 
ही होती है अन्यत्र नहीं, इस उत्त सूर्खताका प्रचार इन दिनों बढ़ता । 
जारदा है, लोगोंमे यह विचार फेलता जारहा है कि निवांचन पद्धतिका राज्य, रे 


#. . . जिसमें भ्रजा अपने प्रतिनिधियों द्वारा आप शासनके करती है और कानून ! 
..._कायदे बनानेमे शरीक रहती है, खतस्‍न्त्रता हूं; यह स्वतम्त्रताका आभास सात हैं; 
वोट देकर शासकोंकों चुननेसे ही स्वतन्त्रता आप नहीं चोजाती है क्योंकि अधिकांश 
प्रजाके मतानुसार जहां शासव होता है और उनके मतानुलार कानून कायदे बचते हूं 
उन लोगोंकी जो अधिकांश प्रजाके अन्तगत नहीं होते दे उस शासव उच कानून 
कायदोंकों अपनी इच्छाके प्रतिकूल पालन करना पड़ता है; अपरख्व ऐसे राज्यमें 
लोगाकों फुसला कर निवाचित हुए परशिडतमानी लोग धीरे धीरे प्रजाड्डो छोटी २ . 
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रे बाते इस्ताक्षप करने लगते हैं। खतन्व॒ता प्रत्येक पद्धतिके शज्यमें हो सकती | ५ 
।( च्ट ५ उस कर दर २७ ७. रे ; न बे "हक 
द है यदि उसभे शासक और शासितोंके बीच एक-रस-वाद्धिता हो । 


हि चौन दवीकी के उक्त विचारोंका सार यह है कि प्रत्येक मनुष्यका सहर्ष उन 
नियमोंका पालन करना, जो उसके व्यश्गित और समष्टियत ह्वितके लिए बने होते|/ 
हैं, स्वतन्त्रता कद्दी जाती है; इस स्वत नलताकी रक्षा करना राज्यका, चाहे वह किसी 
पद तिका हो, एक मात्र धर्म है। द 


_असूया त्यागकर यदि ऋमारे आर्ष धर्म शास्पर विचार किया जावे तो फोन 
दू।इचे के विचार यों कहे जासकते हैं कि पत्येक मनुष्यका अपने वर्णाश्रम धर्मकार् 
पालन करनेसे देशमें स्वतन्त्रता रहती है| अत एच 


अर 





जज 


0 कि &्ई लप्‌ श््घ बं् रे श्र ४ तृ | जे य की तर मी | मजाक 
मे नपसय बंशाश्रम वाल यतू, सजवधर्मो मजुना गजीतः । 


(3 


देशिकशाले स्वातन्व्याध्याये यूरपीय स्वातन्त्य 
दिग्द्शनों नाम पद्चमाहिकः। 


इ्ति 


। 
| 
| 


मा 








८ ; ह जे 


है] 


विराडध्याय क्‍ मन 
प्रथम आहिक 


शज्यविभाग 


तब तक कोई पूर्व अध्याय कद्दे हुए ध्वातन्यथताधनके उपायोको काममे 7 
नहीं ला लकता है जब तक समाजमें व्यष्टिर्प और लमशिख्पसे बाह्याभ्य- ५ पे 
ग्तरिक अदस्था अनुकूल ब हो; ऐेसी अनुकूल अवस्था विराट्के जागृत हुए बिना हे 
हो नहीं सकती। यह्द पहिले कद्दा जा चुका है कि भगवती प्रकृतिने सामाजिक 
जीवोंको, परष्पर श्रेयके लिये, विशद शाक्ति दी है, जब संखारमें सत्वका आधिक्य 
होता है तो समाजों और व्यक्तियोंकी अवस्था सरल होती है, कोई समाज किसी 
समाजका और काई व्याक्ति किसी व्यक्तिका अनिष्ट नहीं चाहता है, तब उस समय 
यह विराटू अव्यक्त रूपसे निराधार होकर काम करता है, ओर जब सत्वका ज्हास . 
रजसकी वृद्धि होने लगती है तो समाजों और व्यक्तियोंकी अवस्था जठिल होते - 
लगती है; एक समाज दूसरे समाजका, एक व्याक्ति दूसरे व्यक्तिका अनिष्ट दकने लगता «. 
है; तो उस समय विराद उस सामाजिक जटिलताकों सुलमानेके लिये कुछ ऐसे 
व्यक्तियोंकों अपना आधार बनाकर, कि जिनमें उसका तैल विशेषतया व्याप्त रहता» - 
हुं, एक व्यवस्थापक शाक्ति को उत्पन्न कर देता हे जो शाक्ते समाजको अपनी 
छायामें ले लेती है, ज्यों ज्यों समाजमें जटिलता बढ़ती जाती है त्यों त्यों इस 
व्यवस्थापक शाक्तिकी आवश्यकतामी बढ़ती जांती है।.... द 


जब इस व्यवश्थापक शक्तिका प्रभाव सम्राजके अधिकांश होता हैं तो वह | । 
राज्य कद्दी जाती हू। गा | 
जब उसका अभाव समाजके अव्पांशर होता है तो वह व्यूह कह्दी जाती है। 


जब विरादके अब्पांशगत होनेसे वह शाक्ति भ्रभावशुन्य होती है तो वह 
संघके वामसे कही जाती है। 


राज्य, व्यूड और संघ सबका मूल कारण विराद् ही है, ज्यों ज्यों विराट 
प्रबल रूपसे बहुगत होता जाता है त्यों त्यों अनवाश्यित समाज संघ, संब 
व्यूइमें और व्यूह राज्यमें परिणत होते जाते हूं, और ज्यों ज्यों विशदका उदास 











5 ब् है जा गगाधर वतिछक सारक-देशिक +१३४१:८। 


होता जाता हे हों दो राज्य व्यहमें, व्यूइ संबंध और संघ अववस्थित समाजञमें 


' अ्रष्ट होते जाते हैं और जब कालान्तरमें विरशादका लोप हो जाता है तो राज्य 


अदि-दीघ-संस्कारके कारण चर्क्कके समान स्व चलता जाता है तो कालान्तरमें वह 
अपने कर्तव्यसे अ्रष्टहों जाता है, तब यह विराद अजारसे सेघ रुपले प्रकट होने 


छगता है, फिर इन्ही संघेंके मिलनेसे व्यूड बच जाता है और अन्तर वच् व्यूड 


उस कर्तव्य अष्ट राज्यकी हटाकर उसके स्थान बवीन राज्यको स्थापित करदेता है 
यदि मिथ्या आयार विचारके कारणा अथवा प्रलयथ क्रमके आरब्महों जाने से 
अथोत नाशका समय आजाने से वच समाज बिर्विराट्द्ी छुकी हो तो कोई दूसरी 
जाति आकर उस विराष्रशुन्य जातिके राज्ययो निकाल कर उसके स्थान अपना 
राज्य स्थापित कर देती है, ओर जब उठ्य विप्यस्स जाति विशट॒का पुचरुदय होने 
लगता है तो उसका ध्याव अथम राज्यकी ओर जाने लगता है, क्योंकि समाज रूपी- 
ग़रीरमे आमाशय राज्य होता है, जले शरीरमे समस्त ससोंका संचार आमाशयके 
द्वारा होता है एवं समाजमें समष्य मलाई बुराईका संचार राज्यकेद्ार होता है; 
जैसे मिथ्या आहार विहार्के कारण अमाशयकी क्रिया थोड़ी भी न्यूनाधिक 
होमेसे समस्त शरीर बिगड़ जाता है, एवं राज्यके थोड़ा भी अपने घमसे 
विचाछित होनेपर समस्त समाज विपय्थंस्त हो जाती हैं; जेसे चतुर बेंच किसी 
रोगीके शॉरिरिक रोगका निदान करते समय सबसे प्रथम सके आमाशयके 
विषय पूछ ताछ करते हैं, यदि आमाशंय ठीकदो अथवा उसके धधरने की 
आशा हो तो रोगकों साथ्य समझते हैं अन्यथा रोगकों असाध्य कह देते हैं, 
एवं चतुर देशिकाचाय्ये भी किसी जातीय शेगका निदान करते समय सबसे 
प्रथम राज्यके विषयम पूछताछ करते हूं, यदि राज्य अनुकूल हो अथवा उसके 
अजुकूल होने की आशाहो तो रोगकों साध्य अन्यथा असाध्य सममते हैं 
झतः विराटके पुनददय कालमे विपय्यस्त जातिका ध्यान. राज्ययी ओर जाना 


स्वाभाविक घोता है। 


अतएव मनुष्य समाजसे राज्य सबसे आवश्यक अज्भः समझा जाता हैं, 
रजोगुणके आधिक्यसे उत्पन्न हुई सामाजिक जटिलताकों सुल्झामेके लिये 
विराट उसको उत्पन्न करता है ओर ज्या ज्यों समाजमें रजसका आधिक्य 
होता जाता हैं दा त्यों राज्ययी आवश्यकता भी बढ़ती जाती है, राज्यका 
एक माल उद्देश्य है सामाजिक जटिलताको सुलमकाबा न कि इसको बढ़ाना, 


. जो राज्य सामाजिक जठटिलताकी बढ़ाता है वह अखाभाविक होता है; 
विराद्युक्त समाजमें राज्य अस्वाभाविक होने बहीं पाता, अस्वाभाविक वह 


केवल विराट्द्दीन समाजसें होता हैं, किसी समाजमे अस्वाभाविक राज्यका 
बविभ जाना उस समाजकी निर्विरादूु अवश्यथाको सूचित करता हु । ज्यों ज्यो 


.._ राज्य अस्वाभाविक होता जाता है थों त्यों उसकी अश्यात्ति सामाजिक जदिलता 
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को घुलझाबेझे बदले शासव करनेकी होने लगती है, कालान्तरमें शासन 
करनाही उसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। 


संक्षेपतः सामाजिक जटिलता को सुलझामे वाला अथवा ऐसा समझाजानेवाला जन 
समुदाय जिसका पालन पोषण गौरव और अनुवर्त्तन समाज प्रेम अथवा भय के कारण करता 
हे राज्य कहा जाता हैं | 

पाइले भकारके जनसमसुदायका पालनपोषणगोरव ओर अनुवतंन छुबाद्धे 
लोग प्रेमके कारण और कुबुद्धि लोग सयके कारण करते ह। 


दूसरे प्रकारके जनलमदायका पालन-पोषशा-गोरव और अनुवतेन सललुद्धि 
लाग भयके कारण और कुब॒द्धि लोग प्रेमके कारण करते हैं । 


राज्यके उख्य दो भेद होते हैं एक स्वराज्य और दूसरा परराज्य । 


स्व॒राज्य उस राज्यको कइते ४ जिसके सन्नालक अपने जाति के छोंग होते हैं 
आर उन लोगों का मुख्य प्रयोजन अपनी जाति का व साथन होता है और उसकी 
निष्पत्ति भी उन्हीं के हाथ में होती है। बिया इन तीन बातलेंके संयोगके कोई राज्य 
स्वराज्य नड्ीं कहा जाता है| 

प्रराज्य उस राज्यको कहते हं जिसके सम्रालुक अपने जाति के नहीं होते हूं अथवा 
अपने जाति के ऐसे लोग होते हें कि जिनका सुख्य प्रयोजन अपनी जातिका हदित-साधन 
नहीं शेता है, अथवा उनके हाथ में स्वजाति हितकी निष्यत्ति नहीं होती हे । इंच तीच 
बातोंमें से एकके होनेसे भी राज्य परराज्य कहा जाता है। 


घुनः स्वराज्य दश प्रकारका होता इ:---१) बाह्य (२) आधे (३) भराजापल्य 
(४) देव (५) मानत्र (६) आधुर (७) याज्ष (८) राक्षस (६) पशाच (१०) मानव । 


जब समाजमें विराट सोलइ कलाओंसे जागृत रहता है, दवीसम्पदः समष्टि- 
गत होकर विराजी रहती है, सर्वत्र समभाव रहता है, कोई किसीसे छोटा बड़ा 
नहीं समझा जाता है, सत्वका आधिक्य होता हे जिसके कारण समाजकी 
अवस्था सबन्र सरल होती है; अतः किसी प्रकारके निद्य शासवक्ी आवश्य 
कता नहीं होती है, केवल सामाजिक संहति और व्यावहारिक सोकवय्यंको 
बनाए रखनेके लिये समाजका केन्द्र माना हुआ कोई दक्ष जब समुदाय सोहद 
शासन करता है तो शज्य बाह्य कहा जाता है। 


आक्वराज्यमें छोयोंमें अखणशड साम्यभाव ओर पूर्ण आनन्द छाए रहते हैं, 


पबधधपट था मिटश ला 4 -+ 
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६४, बाल गंगाधर तिछक स्मारक-दाशिकशाल्त्र । 


श्री सोलह ककाओंसे सर्वत्र विशाजी रहती है, अतः उचकी वाब्छा केवल 
विश्वजन्या बुडिके लिये होती है, विश्वरूपा सहानुभूति ओर महासइव्पशाक्ते 


उनमे ऐसी व्याप्त रहती है कि उनकी समस्त चेष्टा समश्त उद्योग आजह्मस्तस्ब- 


पर्यन्त सबको तृप्त करनेके छिंये होती हैं, थे न किसीके देशका ताकते हेँन 
कोई उनके देशकों ताकत 
दिनोंम खिंचा रहता हे जब्नर कि घर घर देवषि पितू मानवोकी, जन्मजन्मा- 
तरके बान्चवों और मित्रोंकी, सप्तद्वीप निवासियोकी, आमज्रह्म स्ताम्बपयनत 
समब्त पराणियोंकी तृप्ति ओर सुखशान्ति चाही जाती हे, सर्वत्र एक प्रकार 
की अकोकिक शान्ति छाईं हुई रहती है, सर्वत्र विविध अकारके नवान अज्ञोस 


अतिथि सत्कार होता है, सर्वत्र परस्पर प्रेमपूनक निमनन्‍्त्रण होते हैं । 


ये 
दे 


जब समाजसे विराद कही कह्दी निर्बल होजाता है, देवीतस्पदू समष्टि 
रूपसले विराजी नहीं रहती है, सार्वत्रिक समभावर्म कुछ बत्रटि आजाती हज 
तथापि कोई किसीस छोटा बड़ा नहीं समझता जाता है, सत्वका उच्दचास, रजस्‌ 
की घृड़ि होने लगती है, जिसके कारण समाजकी अवस्था कहीं की जटिलदेो 
जाती है; अतः अति झदुल नित्य शासनकी आवश्यकता होती है, आपुरी 
सम्पदके श्राबब्यक्रों रोकेरखनेके लिये देवीसम्पद्युक्त विशेष जनसमुदायफ 
मतानुसार ऋजु उदार श्वतन्ल शासन हुआ करता है तो राज्य आप कहा 
जाता ह। 


आप राज्यमें प्रायः बाह्य राज्यकी ली बातें होती हूं किन्तु साम्यभाव 
किश्वित खण्डित दड्ोजाता है, विश्वजन्या बुद्धिम कुछ शोथिवय आज़ाता हें, 
शाक्तिसल्चययकी उनको कुछ आवश्यकता जान पड़ता है। महालयपत्षके उत्तर 
छः दिनोंमें इस राज्यका चित्र खिचा रहता हे, जबकी पाहले की सी विश्व 
ताप्रिैकामना ओर वेसा अतिथिसत्कार और बेला परस्पर निमन्लणश केवल कहीं 
कई देखनेम आते हैं, सर्वत्र शाक्ते पूजाके लिये तय्यारी होने रूगती है। 


जब समाजमें विराट कहीं कहीं खागिडत दोजाता है, देवीसम्पद्का 
अधिक उहास होने लगता है, कहीं समभाव ओर कहीं विषम भाव देखा 
जाता है, गुणमेदके अनुसार लोग छोटे बड़े माने जाने लगते हैं, सत्व और 
रजस्‌ बराबर होते हैँ जिसके कारण समाजकी अवस्था सर्वत्र कुछ कुछ 
जटिल चोजञाती है; अतः झदुल नित्य शासनकी आवश्यकता होती है, रजससे 
उत्पन्न हुई सामाजिक जदिलताको सुलम्कानेके लिये विशेषगुणवाले लोगों 


चुने हुए दवीसम्पदूयुक्त विशेष जन समुदायकी इच्छानुसार ऋजु उदार कोलपत्य 
शासन छुआ करता है तो राज्य प्राजापत्य कहा जाता है। द 


श्र 


इस राज्यका चित्र महालयपक्षके पहिले नो 
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प्राजापत्य राज्यसें साम्यभाव बेशाही रहता है कि जैसा आर्ष राज्यमें 
रहता है किब्तु लोगोंशो नेताआकी आवश्यकता होने छगती है इन. विश्व 
जन्पा बाद्दे बहुत कम रह जाती हैं, अन्यजोतीय समस्‍्थाक्रे उपस्थित इ्ोनेक 
कारण सबत्र देशिकवर्मकी दचो! होने लगती है, घर घर शाक्तिकी उपासना 
हीने लगती हैं, लोगोंके मनमें दिग्विजपकी छालला दोने छगती है । महाकृय 
पक्षका अन्त होकर नवराजिबोंका आरम्भ होभाता है, सन्न बड़े घरोस देना 
सुर संग्रमकी चर्चा होने लगती हे, सर्वत्र दुर्गापुजा होने रूगती है सर्वत्र 

« जय देहि यशों देहि द्विषों जहि ” की ध्वनि गूंजने छगती है। 


जब समाजसें विराट कही कई अन्दर्लीन हो जाता है, दुवीसम्पद्‌ु कम 
रह जाती है, विष्रभावक्रा आधिक्य हो जाता है गण कममके अनुसार लोग 
छोटे बड़े समझे जात है, सत्यकी अपेज्ञा रजस अधिक होता #£ जिसके कारण 
समाजकी अवस्था जठटिलनहेो जाती है; अतः: यशोचित खदल तित्य शासनकी 
आवश्यकता होती हू, रजपसे उत्पन्न हुई सामाजिक जदिलताकों सुलस्‍्का्नक 
लिये दंबीसम्पदूदुक्त आधिष्ठाताके मतानुसार देवीसम्पदयुक्त अन्चयागत जन 
समदायके इच्छानुसार ऋजु उदार कोटहुस्बिक नित्य शासन दझोता हूँ तो राज्य 
दुव कहा जाता ह। 


दुबराज्यल सब बात गमजापत्य राज्यका झा ह्वाता हू कनतु खागाका 


कर, 


अगुआक बढ शालकाका आावरयकदा हाव छत! हु, खाम्वत हुई शछफ्क 


का विरोध सम हो सकतेंके कारण घर घर शख्यइजा होने लगती हे, दिग्विजय 
के छिये प्रस्थान होजाता है । विजयादुशसीके दिव इस राज्यका चित्र स्िचा 
रहता है, इल दिन भब सदझ बड़े बड़े घरोंमें शब्यपूज जाते हैँ, घोड़े साय 
जाते हैं, राजाओंकी सेचाएं सन्नद्धकी जाती हू । 


जब समाजमें कहीं कहीं विशाइका लोप हो जाता हू, देवीसस्पर आउरों 
सम्पदको आकानत किए रहती है, विषप्भावक्रा आधिक्य इह्ोजाता है, गंगा कर्मके 
अनुसार लोग छोटे बड़े समझ जाते है सत्वका अपकज्ञा रजत अधधक हा जाता 
ओर कई कई तमागणा भी दश्गोचर होने लगता # जिसके कारण समाजकी 
अवस्था जदिल ओर विषम दो जाती है; अतः न बहुत झुदुल और न बहुत 
कठोर नित्यशासलनकी आवश्यकता होती हे, रजससे उत्पन्न हुई जांव्लताको 
सलझाने, तमोगगणाकी घुद्धिकों रोकनेके लिये गुशवानोंका आदर करनेवाले प्रजाके 
अनुकूल रहनेवाले देवीसम्पढ युक्त अन्‍्वयागत व्यक्ति की आज्ञानुसार उदार लित्य 
शासन होता हे तो राज्य मानत्र कहा जाता है । 


साचव राज्यसें दुवश|्धके सब गुश हाशे इ॑ किन्यु द्िवजवतय धात्त छुह 
थु 
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० बाल गंगाधर तिहूक स्मारक-दोशेकशास्तर । 


का, ले व 4 


अतिशित्त सम्पत्तिके भर जानेके कारण छोएशंकी राचि विलास और आडसम्बश्की 
ओर होने लगती हू, भनेक कलछाकोशणोंका आविभोव होने लगता हैं, घर घर 


0 ए 


भगवती कम्मछाके पदुचिन्ह दिखाई देते हूँ, दुर्गा पूजाके बदले लक्ष्मपिजा होने 
लगती है। इस रज्यका चित्र आश्विवी पोतिमा और कातिकी अमाधाश्याके 
दिन दिखाई देता है जब की घर घर सफाह और सजावट होती है, सत्र 
दीपीत्लच मनाया जाता है, सोलह अकारके शाज़्ार सामग्री ओर सोलह प्रकारके 
सिक्कॉसे भूगवंती प्माझ्याका अचच किया जाता हे | 


जब समाजसे विराद समशि रुूपसे शिविल्न हो जाता है, देवीसम्पद' आसरी 
सम्पदूसे आक्रान्त हो जाती है, सर्वत्र विषम्ममाव रहता है, गुणकर्म का बिचार म 
इाकर आथक अवस्था आर अपकरणा शाफ्के अनुसार लोग छोटे बड़े समभे जाति 
है, सत्वका अपेक्षा तमस और तम्रसकी अपेक्षा रजस अधिक होता है, जिसके का- 
रण समाजको अवस्था शोचनीय होजाती है, अपना आधिकार बनाए रखनेके लिये 
प्रजाक मत आर (हेतका उपेक्षा करनेवाले आसरी सम्प्यक्त ओर अन्चयागत 
प्याक्त का आज्ञानुसार कुटेल ओर अनुदार नित्यशासन होता हू तो शज्य आसर 
कहा जाता है । 


आछुर राज्यम शासक आर प्रजाके बीच नित्य अथवपरय्य रहता हे, 
शासकको अपने पदकी आर प्रजाकों अपनी टोपीकी चिन्ता बची रहती हैं, 
अजाओा दुबाए रखनक ये बरछ म्रास ओर कोटिस्यका प्रयोग होता है, अनेक 
उपायात अजाका घन इरण हने छगता हें, विविध प्रकारकी कूट गोतिका 
आवर्भाव इान लगता हूं, दुबछ छोंग बलवानोंके अल्याचारोंसे दुःखी होने 
लगते ६, जिसका छादा उसका भंस होने छूगती हे, साथ पज्वनोंका अपमान 
आर चलते उुजांका सान हाने छगता हैं, विदेशियोंका छिद्र मिलने लगता है । 


जब समाज वेराट् सर्माष्टे रूपसते विपय्थस्त होकर अनेक केन्द्रोंम विभक्त 
है। जाता है, आउुरी सम्पदूकी अत्यन्त धरांद्धि हो जाती है, सर्च्॑ष अत्यन्त विष्म- 
भात्र रहता हूं, राज्याजप्रहके अनुसार लोग छोटे बड़े समझे जाते हैं, सत्वका 
अत्यन्त पहास होहइर रजपूका भो ज्याल होने लग जाता है और तमयकी प्रद्धि 
हान लगती है और जब बलस अथवा कोटिल्यसे पद पाए हुए आसरी सम्पद 
कुक आधंष्ठाता का इच्छानुलार अजाके मत और हितकी उपेक्षा करनेवाले 


अन्चयागत जन समुदायका आज्ञाजुसार शास्रन होता हझ तो राज्य याज्ष कहा 
जाता है | 


 याज्ष राज्यम आासुर राज्यका सब बाते होती हैं, किल्‍्तु समाज बचुनायक 
दाकर छन्न |शन्न हाजाता है, शासक आर अजा दोषोंकी बुद्धि अष्ट होजाबोी 
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श् 


९६. 


हूँ, कोगोंकों अन्न वस्तका कष्ट दोने लगता हे, राज्य किंकर्तव्यमृढ् और दर्बंल 


होजाता है; अतः देश विदेशियोंकी तूतियोंका शब्द सुनाई देगे लगता हैं। 


जब समाजयें विराट समशिरुपसे म॒च्छित हा जाता हे राज्सी पम्पटका 
अथात उत्पात आर क्ाटिब्यका आधविक्ष्य होता हे, चलते पुज्ञाका मान होने 
लगता है, रजयपकी अपेक्षा तमस अधिक होजाता हे, स्वाथपफ्रायशा उत्पात आथवा 
काटिल्यसे उच्च पद पाए हुवे भीरू ओर श्वार्थी जनप्मुदाय की आज्ञासुसार शासन 
होता हज तो राज्य राक्षस कह्दा जाता ह। 


॥० मी 


राक्षस राज्यम दवाक्षु राज्यक सब दुधुण हांत ह किन्तु हुःसखाक मलहनाय 


हा जावे कारण भमज्ञा बप्ल्न मचाना आरमम छर दुता हू, स्मज्ञ वसन्न 


हैक 0. ई७. ९७ 


प्रकारके अनिष्टीक्ा आविभाव होने लगता है, देशमें सरासर विदेशियोंझा 
अधिकार होने लगता है। 


जब सम्राजन दरार लत बाय हा जाता हू, पशातचा सच्पदका अथात दास 
आर मसूखस्ताका आवक्य हाजातता उत्याता आर उपद्रवा लागाका मान हआा 
करता ह तमसूका बहुत छ्राड्हा जाता हूं, आजा के परत्यथा, परध्पर ग्रातद्वन्दा सदा 
7 चन्ताकुल्ल सांस सचादथा झार कुध्छ जचंसदाय का कॉथटलयबातक द्वारा शासन 


ता ह ता राज्य पंशाच कहा जाता ह्‌ 


पेशाच राज्यमें राज्ल राज्यके सब दर्गगा होबेके अतिरिक्त देशकी ऐसी' 


कम ] 


कुदशा होती है कि प्रजाको अपने लोगोंकी अपेक्षा पराये लोग अच्छे लगने 


लगते हें, परण्पर द्वेष होने ऊगता है, एक को दुःखी देखकर दूसरा सखी 
होने लगता है, पिदेशी निमन्लित होकर बुलाये जाने छूगते हें। 

जब सम्माजमें विराइका लोप अथवा आअन्तथान हो जाता है, पाशवी सम्पद 
का अर्थात्‌ बदरशयणशुता और विषयभोगेच्छाका आधिक्य हो जाता है, मच 
श्वार्थी, नेत कानियोंके बबूछांत समाज अनेक संघोसे विभक्त हो जाती है, कमा 
दो चार छोटे बबूलोंके मिलबेसे एक बड़ा बबूला बन जाता है और कसी एक बड़ा 
बबूला फूट कर दो चार छोटे बबूले बन जाते हैं, सर्वत्र अरथवेपरर्थ और पशुब॒द्धि 


के कारण सबका एक संत होकर कोई कास करना कृटिय हो जाता है, सकेन्न पेट 


पालनेकी धुन छायी रहती है भय बल कीटि्य अलोसनसे अलग अलग शासन 
प कद, 
हुआ करता है तो राज्य पाशव कहच्दा जाता हैं । 


पाशव राज्यमें पेशाच राज्यके सब दुर्यृुंशोंके अतिरिक्त लोग ऐसे नीच 
ओर दु्द्धि होजाते हैं कि वे पराये काँचकी लविछावरमें अपनी मणियोंकों लुढा 


ढुने छगते है, पेटकी समस्या अत्यन्त जटिल होजाती है जिसले सबके होश 
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६८ बाल गेगाधर तिलक म्मारक-दैशिकशास् 

छः 
इड़े रहते हैं, समाज सर्वत्र “ इस्पा परुषा धनलोलपता भौरेषुरि रह 
धमता बिगता ” । 


रास्थेंके वश्शनोतं बढ़ दिखाया गया | कि पहिले पांच राज्योके सस्कार 
क्न्ताहित हुये सूर्य्यक्ी गिरिसामुगत कालिमाके खम्रान जातीय रीति और 


उत्सवोमें बहुत दिनों त& दिखाई देते हैं, किन्तु दूसरे राज्योक् संस्कार 
विज्वुष्म भाके समान उच शज्योके लोप इहोतेद्दी मष्ट होजाते हूँ । कारण इसका 
यह है कि जब किसी जातिमें विशद शाक्ते रइती तो इसकी जातीय 
महिमा और जातीय विष्यत्ति उसके रीति और उत्सव मिछ जाया करते हई 


और बहत दिनों तक उब महिमाओं और निष्पत्तियोंकी कक जातीय उत्सवेर्भ 
& ०. 


दिखाई देती है। किन्तु जब विशद्का छोष अथवा अन्तथोन ह्ोजाता हे तो 
जालिका अधःपतन होने लगता है. वह ऐक्यशल्य और छिल्ल भिन्न चोकर 
जिश्वेलन भौर निश्वे दौजाती है, उसके पेट पालने, दिन काटनेके अतिरिक्त 
और कुछ सूम्ताई नहीं; अतः उस जातिमें कोई ऐसी बात बचहीीं द्वोती हे 
जो जातीय उत्सवॉमें मवाई जनेके योग्य हो और न उसमे अपनी जातीय 
महिमा और निष्पत्तिको जातीय रीतिल मंत्र सकनेकी शाकि और श्रद्धा होती 
ऐ ॥ अतः दूलरे पांच प्रकार के राज्योंके संस्कार जातीय रीति और उत्सवॉमें नई 
द्‌ से जातहे। 


,. इन दस प्रकारके शाज्योंके संयोगस बहुत प्रकारके राज्य हो जाते हैं; किन्तु 
इक्त दस प्रकारके शज्योंसि से जिसका जिसमें अधिकांश होता है बचा उल्लीक 


अन्तगीत सममका जाता है; यथा यदि किसी शज्यमें कुछ अंश मानव राज्यका हो 


और अधिकांश आसुर राज्यका हो तो वह आासुर राज्यके अन्तगत समझता 

ज्ञाता है, अथवा यदि किसी राज्यमें अधिकांश सावव राज्यका ओह अल्पाश आासुर 
च कर प्‌ के 

राज्यका हो तो वह सानव राज्यक अन्तगंत लम्तम्मा जाता है । 


उक्त दम प्रकारके राज्योंसें पहिले पांच भद्र राज्य और दूसरे पांच अष्ट 


[0० नमक. 


राज्य कह जाते हैं, अष्ट राज्य बिलोम रीतिसे भद्र राज्योके ही अष्टरूप होते हैं, 
. अभा पाशवराज्य बाह्मराज्यका, पैशाच्य राज्य आधे राज्यका अश्झूप द्वोता है। 

किग्तु इससे यह बहीं समस्काना चाहिए कि जब बाह्य आदि भद्ग राज्योंका पतन 
होता है तो वे तुरन्त पाशव आदि अष्ट राज्योंमं परिवर्तित हो जाते हैं। किन्तु 


लमझाना केवल यह चाहिए कि मजुष्य समाजकी उन्नतिकी जो कोटि बाह्य आदे 


शब्यॉले सूचित होती है, अवनति की व््दी कोटि पाशव आदि राज्योंसे सूचित 


होती है, अर्थात्‌ लामाजिक बन्नतिकी जो कोटि भद्र राज्योंस सूचित होती हैं 


.. सामाजिक अवनति की वच्दी कोटि विकोम रीतिसे अष्ट राज्योंस सूचित होती है। 
सामाजिक उच्चति और झवनतिकी एकही कोटि सूचित करने और कुछ कुछ 


ह। 





। 
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बाह्मरुपमें समानता हॉनेसे भद्रराज्योका अपने अष्टरुप राज्योस हुछ सावइश्य नहा 

होता है | किनत मानव राज्यका आसर राज्यसे रूपसे बहुत साइश्य होता हैं और 

जब मानव राज्यका पतन होता तो वह अपने अष्टहुप आसर राज्यम पारवातेत 

हो जाता है; राज्योंम भेद केवल तलखका होता है। तत्वभेदर्क अनुसार ही 

उनमें वास्तविक सेद हुआ कर्ता है, जेला तत्व होता है देसा राज्य होता हैं 
सके परश्चितेनके अनुसारही राज्यमें मो परिवततन होता हूं। 


प्रत्येक राज्यमें दो बाते होती हेंः--एक तल और दूसरा रूप । 


समाजसें देवी आखरी राज्षशी पैशाची पाशवी सम्पदोंकी मात्रा राज्यका 
तत्व कहा जाता ह | 

राज्यतख पांच धकारके दोते हं:+-दैव, आतर, राक्षस, पैशान, पाशव। 

'जकी शासक-विधान-पदू सि अर्थात शासक बबानकी रीति सज्यका 

रूप केद्दी जाता है । 

राज्यरूप तीन प्रकारका होता हैः--दक्ष शासन, अतिनिव शासन, शासकज 
शासन | दे हि हर वि ही हि 

कार्य साधनमें प्रवीश लोगोंके हाथमें शाल्तर 'होना दक्ष शालव कहा 
जाता है। 


री 


समाजके प्रतिनिधियोंके 'हाथमें शासन हाना प्रतिनिधि शालब कहा 
जाता हैं। 


वेशपरम्परागत लोगोंके हाथतनें शात्वका होगा शासकंज शासन कह 
जाता है। क्‍ 


हमारे आचाय्योंके सतानुसार राज्य्सें रूपकी अपजल्ञा तत्व अधिक आवश्यक 
पदार्थ समझा जाता है, तखके अजुसारदी बहुचा राज्यका रुप होता दे, जब तत्व 
पूर्शीतया देव होता हे अर्थात्‌ जब देदी सम्पद समाजसे सम्ष्टि रझपसे व्याघ रहती 
है तो राज्य बाह्मरूपसें रहुता है और जब देवी तत्वका छोष होकर पाशव तत्वका 
आएधिकय होता है अथांत्‌ अब समाजमे देवीसस्पइका कोष होकर पाशवी सम्पद 
समध्ख्फसे व्याप्त होती है तो राज्य पाशवख्पस होता हू । कारण इसका यह है 
कि दंबी सम्पदके उदयापवात्तके अनुसार विरादका भी उद्यापवात चोता है, 
ओर जब विराट समाजसें पूर्शाू्पले उदय हुआ रहता है तो समाजमें कही 
किसी प्रकारका अथ वेष्य्य और मेद वद्ीं रहता है। अतः ऐसी सम्माजमें किसी 
प्रकारके वित्यशासनकी आवश्यकता नहीं होती है। और जब शमाजसें विराष्रका 
लोप अथवा अव्तधोन हो जाता है तो समाजमें स्वार्थका पावल्य हो जाता है 


न रणनक/०्कत५ अऋषााएआ 
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७० बाल गंगाधर तिलक स्मारक-दैशिकशास््र । 
छः 

जिससे समाज तिततर बितर च्ोंकर अत्यन्त दुबल और बाद्विद्ीच हो जाती है 
जिसमे कुछ बल आर कुछ कार्टंब्य हीता है बचा समाजका अग्रसर और शासक है 
बन बेठता है | आपरओ देवीसस्पदसे मनुष्यका आइश ऊंचा आर तदितर सम्पदोंसे 
नीचा रहता है, आदश्शक आअनुसारही मजुष्योंके गुगकम हुआ करते हूँ, जेसे गुणा 
कर्मवाले मनुष्य होते हैं पेसी उनकी समाज होती है और जैसी समाज होती है श 
वैसा राज्य होता है। अतः देवीसम्पदके समशिरिफले व्याप राहनेले समाजका द 
आदर्श और उसके गुणकर्म बड़े ऊँचे ₹इते हैं, ऐसी समाजमें सर्वत्र सख्यमाव 
रचता है, ऐसी अवध्याओं बाह्य राज्यके आतिरिक्त और कोई राज्य हो नहीं सकता 
है । और जब देवी सम्पदका समशिछ्ठफ्स ज्हास होने लगता | तो समाजका 
आदशी और उसके गशाकर्म नीच होने ऊगते हैं ऐसी समाज रजस और तससके 
वशीभूत होकर पशुव्वाति को धारण करने लगती हैं, जिसके हाथमें दशड होता 
हैं चद्दी समाजका स्वामी बच बेठता है। देवीसम्पदवाझों के कम स्वभावत 
“« बचुजनहिताय बहुजनसखाय ” हुआ करते हैं, तदितर सम्पद' चारॉके कम 
इ्वाहिसाय ध्वसलखाय हुआ करते हैं। अतः देवीसम्पदके समशि रूपसे व्याप्त रहइन 
से समाजमे परोपकाश्का चलन हो जाता है; शासक ओर समाजमें, व्याक्ति और 
व्यक्तिमें परथ्पर हितसाधन हुआ करता है, कभी कहां किसी भकारका भेद ओर 
कब अर्थ वैपय्य नहीं होता है, सर्वत्र साम्य और सन्तोष छाया रहता हैजो' 
है बातें केवल बाह्मराज्यमें पाई जाती हैं। और जब देवीसम्पदका पूर्यारूपसे लोप हो 
हा जाता है तो समाजमें सर्वत्र स्वारथशाधन का चलन चोजाता है, शासक ओर 
हे समाजमें, व्याक्ति और व्यक्तियं परस्पर अथवेपययह्टों जाता है, सर्वत्र वेषम्य और 
...... असन्‍्तोष छाया रहता है जो बातें कवल पाशव गशज्यसें होती हूं। देवी सम्पदले 
साम्य वृद्धि और आपरी सम्पदसे वषम्य घुद्धि होती हे; अतः जिस समाजम 
जितनी देवीसस्पद होती है उसमें उतना साम्य और जितनी उससे आसुरी सम्पदू 
होती है उसमें उतना वेषम्य होता है; पू्णो साम्यसे बाह्य राज्यकी ओर पूर्ण 
वेष_्यस पाशव राज्यकी उत्पत्ति होती है। संच्षेपतः देचीसम्पद जब समशिरूपसे 
व्याप्त होती है तो विराद्र शक्ति, जच्च आदर्श, बहुजनाहितेच्छा साम्यभाव पराकराष्टा 
पहुँचे रहते हैं; जब बेवीसम्पदका छोप होने छगता है तो उक्त सहणोंका * 
सडझ्ीच होने लगता है आर राज्य भी ऋमश: अष्ट होते रहते हूं। अतः तत्वक ... >गि' 
अष्ट होने पर कंचछ रूपल कांड राज्य अयधस्कर नह्टा हा सकता है, एसी अवश्यथामे ! 

रूप चाहे कैसाही हो किन्तु परिणाम उसका निक्ृश्दी होता है, जब तत्व अश्ट 

चोजाता है तो दक्ष शासन रूपसे शासन छत्च और आअमिसन्धानमे दक्ष लोगोंके 

द हाथम होता है, परतिनिधिशासनखूपमें आतिनिधान केवल विशेष विशेष व्यक्तियोंका 

... हुआ करता हु, शासकज शासव रूपमें शासक और समाजसें अथ वेषयय 
.. हुआ करता हू; यूश्प इस बातका भत्यक्षु असाण हूँ जो इन [दंना एक प्रकारस * 
... राज्यरुपोंकी सानों. परीक्षणशारा बना छुआ है, राज्योकी इस महापरीक्षण के 














राज्यविभाग | ७१ 


शालास शासकजशासन और प्रतिनिधिशासचकी परीक्षाहों चुकी 'हँ ओर अब 
दक्षशालन रूपको परीक्षाहों रह्ी है; किन्तु दशा यूरपकी किसी राज्य रूपसे 
अभीष्ठ नही हुईं, असीष्ट दोना क्या वह इससे भी अधिक शोचनीय होती यदि 
एशियाखशबसें कुछ विशेष हुर्गुश न आजाते, यदि लएजकी चहर खुदते स 


कप ७५% दि | प 8 दो कण हक] 
मिश्र सूलमें न पड़ता ओर भारतकों अपने देशिक शाखकी विध्यति न हो जाती. 


तो आज इड्गालिस्तानक अथशाय्त् और देशिक शास्त्र बिककल दसरे दड़के होते 
यरपका इन देनों जो ऊँछे आपोक्तिक सदशा देखी आरडी हू वह डलक राज्यर्पों 
का परिणाम नहीं है बरन वह संसारके कई अन्य देशोंके दुर्गुंगोंका परिणाम है। 
यह' श्मरण रखना चाहिए कि जातियोंका उदय सदा केवल आात्मागुणोंके 
कारणही नहीं हुआ करता है बरन कसी कभी वह अपनी आसक्तत जातियोंके 
अवशणोंके कारण मी हुआ करता है । कइनेका तात्यय्य यह है कि बिना दत्वकी 
उन्नति हुए राज्य ओर समाजकी वास्तविक्त उन्नति कद्मापि नड्ी हो सकती है। 


जया जलवा राज्य ततल परवतच इहाता हू बचा केता समाजझ उच्चका परणामस 
इझाता ह। 


सब भद्ग राज्योंमि अघोलिखित बातें सर्व सामान्य होती हुं :-- 
(१) प्रजाके सुख हुःखसे राज्यकों सुखदु:ख होना। 

(२) शासकका सदा प्रजाके अनुकूल रहना । 

(३) शासननीतिका स्पष्ट आर सरल होना 
(४) शासकका निःशइ और प्रजाका विर्भय रहना । 

(५) श्रद्धा, सन्‍्तोष ओर विश्वासका समष्टिगत द्वोना । 

अष्ट राज्योंम अधोलिखित बाते सब सामान्य होती हैं: 


(१) अजाके सखदः्खर्म राज्यका उदासीबन रहना अथवा उसको विपरीत 
वेदना होगा | 


(२) शासकका अजास सदा अरथनेपथ्य रहना । 
(३) शास्रननीतिका कुटिल और दुर्गंस होना। 
(४) शासकका प्रजासे शाह्षित ओर प्रजाका शासकसे भयभीत रहना । 


(५) अश्वद्धा, असन्तोष, अविश्वासका समध्टिगत ड्ोना और बराबर उत्पात 
आर घिछुवोंका होते रहना । 
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७छघ “दारोकशाख्र | 
के कक. आओ पक प्‌ है / 5. 
सह राज्य आर अ्ष्ट रा्योम उक्त पांच प्रकार होते हूं; इसके अलि- 
रिक्त दो प्रद्धारके मेड ओर भी होते हैँ :-+ 


(१) भ्रद्ट राज्याका परार्वलन ऋगणश:ः करंपूषक हाता ह किन्तु अध्ट रा्याका 


पश्चितम शीघ्र आर बिना ऋगके होता है। 


(२) भ्द्र राज्योंकी स्थिसि प्रजाक्की ससद्धि और अमभ्युद्य पर निर्भर होती 
हू, किन्तु अष्ट रज्योंकी स्थिति कूट सौति पर निभर होती के 


यवनाचाय्य अरिशेटकके मतानुसार भ्रष्ट राज्योकी श्थात्तिक लिये तीन बासें 
डानइयक हू 


की 20७ 


(१) अजाको दाखिी आर वाचबूत्ति बनाना; 
(२) छोगोंम परस्पर विश्वास नहीं होने देना; 


(३) श्रजाकों मिस्लह्आाय और पोरुच्ड्रीन बबाकर किसी कामका न रखना; 

क्योंकि कोई दरिद्वी ओर नीच घूत्ति व्यप्टि अथवा समष्टि राज्यके विरुद्ध डड 
नहीं सकती; अष्ट राज्यों की कुशल तभी तक घहोती है कि जब तक छोगों से 
परस्पर विश्वास नहीं होता; निश्यहाय और पॉरेषहीन अवध्यांम राज्य प्रतिरोध 
कर्ना अम्तम्भव होता है आर अश्म्भव काय्ये से कोइ हाथ डालना नहीं चाइता 
है। अतः लोगींके दरिद्वी, नीचद्रति, परस्पर आविश्वाली, निश्सचहद्ाय और पोरुषईीन 
होने से किसी के मन राज्य भतिरोध करने का बिचार उठ नहीं लंकता है । 
असः इन बालों पर भ्रष्ट राज्योड्नी स्थिति निभर होती हैं; अतः ये तीन बाते 
अर्थात्‌ लोगोंकों दरिद्री ओर नाचबूत्ति बनाना, छोगोंमें परस्पर विश्वास नहीं 
होने देना, प्रजाको निश्लहाय और पोरुषद्धीच बनाना अ्रष्ट राज्यका खुख्य उद्देइय 
झोना चाहिए । विष्तारपूर्वक यहू कचना चाहिए कि उच्च आर्काक्षावा्के लोगों 
की दबाए रखना; वशम न आने वाले तेजस्वी लोगोंकफको विकार बाइर करना, 
लोगोंकों मेऊमिलाप, समाजसमिति, और शिक्षस्तम्बन्धी बातें न करने देना; 
बगरमें आए हुये विदेशियोकी बड़ी देखामाकी करना, उनका पीछा करना, लोगों 
को दासें के समान रख कर उनमे ऊँचे विचार नहीं होने देना, लोगोंके बिचारों 
ओर कामोका पता रूगानेके लिये सदा गुप्तचरोंको फेलाए रखना, जहां जहां 
लभाएं होती हैं वहां वहा पहिलेस ही जाशुशोंकों को पहुँचा देना, जाशुश और 
सुखबिरों की डर फैलाकर लोगोंका खुलकर बाते कर्ता बन्द करा देना; लोगों 


के अइंचागकाः सत्काहछ पद्ा छग्रा छूबा, इनक गादागछातद्ध लड़ाई सगड़ा करताना, 
 खसा लतलाओ, किसान अश्वछ्डाराम, एएरआया सद्ारास, गराब आलदारास फूद 


कराना; प्रजाकों सदा तज़ रखना, करों को सद्या बढ़ाते रहना, लड़ाई ऋगडूर्मे 
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गज्याविभाग । के 


उछभका कर प्रजञाका घ्यान सदा बटाए रखना, खीजनों को स्वोरिणी बनाने ओर 
 शल्ामोकों खुश रखनेका उद्योग करना ताकि खीजय अपने पुरुषेंके शोर गल्लाम 
अपने साकछिकीके रहस्यों का खोक दें; उलल्‍नू मुखिया आर नीच खुशामदखोरोका 
सान करना; दुष्ट चाच चाहुकरोंका अच्छा समसता; उदार स्वातस्य्यप्रेसी लोगोस 
जुणा करना, उनके साथ निषण्ठुर व्यवहार करता; पक्षपतः उन सच पउरपायोकों काम 
मे छाना चाहये कि जिनको पारइसी और बबर राज्य दासत्वक्ों चिरश्यात्री करनक 
लिये काममें लाते ह । 





अष्ट राज्यों ये इन उक्त उपायोके अतिरिच अघोलिखित उपाय भी कामसे ह्ायगे 
चाहिएं: अष्ट राज्यने भव राज्य जेसा भासमान होनेका यत्त करता; अपनी शक्ति ओर 
आधिकारोंकों अक्षत रखनेके लिये पृर्णो भ्यत्व करना; इच्छुक अनिच्छुक सबको अपने 
चिकाररों रखना; युक्ति आर चासुरयंसे अपना सब्र बातोँंम भद्र राज्यका पायी - 
चलाए रखना, सार्वेजबिक अथकी बड़ी खबरदारीसी करवा; जमा खचका ठीक 
दाक हिसाब रखता; एसा दिखलाए रहना कि शजाल कर रुपमे प्राप्त 'हानचालछा 
अर्थ प्रजाके ही काममे छगाया जा रहा है, न कि किसी निञ् काममे; भजाको 
भाक़ान्त रखनेके लिये सदा ऊंची शोर प्रभावशालिनी भाकृति रखता; नीतिज्ञोका 
रूप घारणा किये रइना; भोगाबछासोका परामत रूपल होना अथवा कमल कम 
प्रजाको ऐसा दिखलाना; छुछ और आभाससे छोशोके मन इस बासका विवास 
करा ढुगा कि सबक शीला रक्षाहा रहो हैं; पूद्र राज्यकों अपेज्ञा अपनेका 
अच्छा दिखकानेका यत्व कया, नगरोकी सन्‍्दर ओर समृद्ध रखनका यत्व करना 
ताकि बह राज्य प्रजा रक्षकसा जान फ्डे, सदा सासह्तिक चेष घारणा कए रहतयचा, 
स्वतन्त्र न होने देने के लिये गुणवानोंका भी आदर करना ताकि वे अपने 
ल्ोगोंस अलग ड्ोकर विदेशियोंम मिलतेका यत्व करते लग जिससे व पतन्ष हान 
इकर विका्से हो जांय भर स्वच्तच्ख ह्ोलेका यत्व व करें । अल्लाह जपने हाथ 
मे करना और चुराह अपने आधीबोके हाचरा करवाना; किखा का चहुत सही बे 
देता ओर विशेष विशेष व्यक्तियोंकी तो जिज्ञकुल ही नहीं बढ़ने देचा; छोशोंमे 
प्रश्पर सेल ओर सहानुभूति नहीं होने देवा, किसी बड़ पद अगवा अधिकारम 
रखनेके लिय निश्चेज्ञ मनुध्योको खुबना; थोरे घीरे अव्यक्त सपले अजाके सत्लोंका 
हरण करना; अज्ञाके साथ किसी प्रकार ज्ारिरिक हास्य व्यवहार न करना, ऊयने 
प्राणोंकी परचाह न करवेवाले लोगेंस सावधान रहना; घनी और निभ्ती दोनोंकी 
बराबर रखा करना; एककी दूसरेकी दानि कर सकनेकी शक्ति न होने देला; विश 
सामथ्यशाली मनुष्योकी अपवेस मिला लेना, इस उपाय्रस सब्र प्रकारके विशेध 
और विदुबव एकदम शान्त कर दिये जा सकने हैं । 


( असिड्ोदलका पौडिटिदेशद ७० ३ फरि७ 4३ ] 


»४._ बाहू गंगाघर तिलक स्मारक-दैशिकशाश्ञ । 


इसी प्रकाइुक हपाय छुमारहे कणिक और कौटिश्य गायक आशाय्यॉने भी . 


किब्तु अष्ट शाज्य चाहे कंसी ही कूट बीतिको काममें लाएं किन्तु वे चिरक्ञीच द 
बहा हा सकते है; क्योंकि छशाचार बहुत दिना तक सहारा बहा दे सकता हैं, ऐस ! 
शज्य यातों प्रजाका क्रोधाप्िम भध्महों जाते हूं अथवा उबरे अभिनयम पटाक्षेप 
झाकर दृशुरूपा रद्रशावहाल परहाउ्यका पवद! हा जाला हूं । 


परराज्य मुख्य दो प्रकारका होता है: (१) दज्चिसक (२) ह्ौमुशयणक । 


इम्रिमकशाज्य उत्त राज्यको कहते हैं कि जिसमें शासक ऐसे विदेशियोंके 
हाथम होता है कि जिन्होंने अपने देशसे सम्बन्ध बिछूकुल विज्छेद करके छापबेको 
शासित दशसे संयुक्त कर लिया हो; यथा साउतयें सुगूल शज्य । 


पुनः दन्निसक राज्यके भी दो मेद्‌ होते हैं :--(१) गोछुकू, (२) महिषधुक्त । 


गोधुक्‌ उस दत्रिमक राज्यकों कहते हूँ कि जो प्रजारूपी गोकों दुःख दिये 
बिना, बिना उसकी सखसस्॒द्धि की उपेक्षा किये, उससे दुद्दी हुईं विभूतिका भोग 
कहता है; यथा भारतसें अकबरका राज्य । 


माहेफ्थयुकू उस दात्रमक राज्यको कहते हैं जा प्रजापीडन करके, प्रजाके 
हिताहित को अपेक्षा करके उससे बछात्‌ गिचोड़ी छुई विभूतिका भोग करता है; 
यथा भारतमें अछाउद्दीनका राज्य होना कहा जाता हू । 





दोसुषायणकराज्य उस्च राज्यकों कहते है कि जिसमें शासन पेसे विदेशियोंके 
में होता है कि जिनका अपने देशले सम्बन्ध पूवेचतः विद्यमान रहता हैं और 
जो शाखित देशकों अपनी भोग्य वस्तु समझते ह। यथा अफ्रिकार्म यूरपत्रालोंकी 

_ रियासतें । 


दे ते एज आाणणाू ॥ ााए 
.............-कल++पलनतत+-+कनलननननलिनननानभन- 7 - हा 





. घुनः द्वॉंमुषायणकराज्यके भी दो भेद होने हैं:-- (१) विशसितृक 
. (९) व्याचक । 


... विश्तितुक उस द्वौसुषायणकराज्यको कहते हैँ कि जो विधि पूर्वक क्रमश: 
शाउत जातिको वष्ट करके अपनी जातिकों पुष्ठ करता हैं; यथा वेदिक काछमें 
_ शुष्युओंके उपर आयोका राज्य होन। कहा जाता है । 





कर 


'घक उस द्ोसुपायणकराज्य को कहते हैं कि जो बिना क्रम बिना नियम 





राज्यविभाग | 9५ 


4८2 
. शाशित जातिको नष्ट करके भपगी मातिको पुष्ट करता है; यथा अमेरिका स्पेन 
का राज्य । 


इन चार प्रकारके राज्याके संयोगले और भी अगेक प्रकारके परराज्य होते हैं। 


.. परराग्य मेदके मुख्य दो कारण हैँ, एक शासकॉका अपने देशले सम्बन्ध 
आर दूसरा शासित्र आतिमें विरादकी अवश्विष्ट साबा । शासकॉके स्वदेश- 
सम्बन्धके अनुसार उनका शासित जातिसे अधवैपरण्य होता हे; क्योंकि जि 
फजातीय शासकका अपने देशले जितना सम्इन्ध बना रहता हे उसको उतना 
अपनी जातिका सरणा पोषण करना पड़ता है और तदनुसार शासित जातिसे 
उनका अथवेपरर्य होता है। जब परजातीय शासकरका अपने देशसे सम्बन्ध छूट 
जाता है तो उनके अपने कुछ व्यक्तियोका भरणापोषण करना पड़ता है नकि 
अपनी समध्त जातिका। अतः शासित जातितले उसका बहुत अर्थनपर्य्थ नहीं 
होता है। शासित जातिमे विराद जितना मधिक अवशिष्ट रइता हे उतना पर- 
जातीय शासक उसको कम दबा सकते हूँ; क्‍योंकि शेरके बच्चेसे कोई छेड़खानी 
कश्ना नहीं चाहता है, न किप्ती की इच्छा कॉटॉर्मे चलनेकी होती है, व कोई 
सबिशद जातिको रुष्ट कनेका साहकत श्खता है; किन्तु बैलके कन्‍्धे में सभी 
जुआ रखते हैं लमी मखमलम चलणना पसन्द करते हें, विरादटद्रीन जातिकों 
सभी रॉघ लेते हैं; अतः शाहित जातिकी अवशिष्ट मात्रानुधार परराज्यश्ी 
शासन पद्धति हुआ करती है । झतः यदि परजञातीय शासकका अपने देशसे 
हम्बन्ध छूट गया हो और यदि शास्तित जातिमें विशद्की शेषांशमात्रा अधिक 
हो तो शज्य गोधुकू रूपमें रहता है, यदि शासित आतियमे विराइकी शेषांशमाला 
कमचहो तो राज्य महिषधुरू रूप होता है । यदि शालकोंका अपने देशसे 
सम्बन्ध पूवेबत्‌ बनाहो ओर बदि शालिस जातिमें विरादकी शेकांशमान्ना अधिकडो 
तो राज्य विशषिवृक् रुपमें होता है, यदि शासित जातिमे विरादकी शेषांशमाा 
कम्हो तो राज्य व्याधक रूपमें झोता है । 


दुत्रिमक ओर दोौसुबायणक राज्यों सूरूमें केबल यह एुक छोर भेद इता है 
कि दृत्िमक राज्यका अपने देशसे कुछ सम्बन्ध नहीं होता है, हौमुषघायणक राज्यक्ा 
झपने देशसे सम्बन्ध पूवेवत घना रहता है; किन्तु परिशारभ इस राज्यो्से बड़े 
मश्खके सेद्‌ होते हैं; एक यह कि दन्निमक राज्य शासित जातिके अथे-- 
साधनोपाबोंमें बहुचा परिवर्तन नहीं होता है, बरन्‌ कसी कभी ये पहिले की 
भपेज्षा सघर जाते हैं; किन्तु द्ोमुषायणऋ राज्यमें शासित जातिके अर्थवाघनोपाय 
दिन दिन छीण होते जाते हैं; दूसरा यहू कि दुदच्रिभिक राज्य कभी कभी कुछ 





पीड़ियों पीछे स्वराज्यमें परिवर्तित द्ोजाते हैं लथवा थे स्वराज्य जैसे होजते हैं; 
क्योंकि अपने देशसे सम्बन्ध छूट जानेसे दप्निमक राज्यके बड़े छोटे कमचारी 











७६ बाल गंगाधर तिलक स्मारक-दैशिकशाक्ष । 


ध्ाय: शालित जातिके ही लोग होते हैं, उनकी सब प्रकारकी कांथ्यबाही प्रायः 
शोसत जामिके लोगीके दरार ही होती है, उसका ट्विताहिल बिलकुछ शासित 
जआातिके छोयोक हाथम होता डे, विराटके आग झोते ही अजनायास बंद स्व॒शण्यत 
बदले जाला ४, अथवा स्वयं स्वराज्यका राप घारणा कर लेता हैं, किन्तु द्वामुष्या- 
बशाक दाज्य कंसी स्वराज्यम परिवार्तित नहं। होने हैं, और जब होते भी हैं तो ये 
बिककुछ एक दसरे प्रकार ध्वराज्य द्ोते हूँ, उनसे शासित जातिका कछ सम्बन्ध 
नहीं डीता है, नें शालक जालिके छोगाके स्वराज्य होते हैं, जब शासित जांतिं 
गछ आये होजाती है, उसकी जाग्राते की सम्भावना जाती रहती हू और शासक 
जातिके जोग बल ओर संख्याम पर्याप्त दीजति दे उनको सर्वधा अपने भरोसा 
इोजाता है, रहते ₹हते उनको बहा पीढियों बीस जाती हैँ तो ये शालित देशको 
अपना देश सममने लगते हैं, अपने एके देशये उनकी ममता जाती रहती हैं, 
अपनी राज्यकाय्येबाहीम उनको अपने पृ देशके शज्यका हृश्लाक्षेप अच्छा नहीं 
रगता है; अतः थे उससे स्वतन्ल ्‌ीवेका उच्याग करते हैं और जब ने अपने इस 
इ्चोग् कंतकृत्य चोजाते हैं तो उबका राज्य उनके किये स्वसाज्यर्म परिवर्तित 
होआता हैं, न कि शासित जातिके लागींके लिये; अमेरिदछ्ाके संयुक्त राज्य और 
कधश्टिलेयाकी (रंप!ध्लक इल स्वराज्यक उदाहरण! हैं| 


यह स्मरण रखना चाहिये कि परराज्य बहुत दिनलिक गोथुकू रूपसे नहीं 
रच लकता है; फयोंकि गोधुक राज्यके किये जार बातोका संयोग 'होगा चाहिये:-+- 
(१) राज्यकी खात्विकबृंत्ति (३) राज्याधिंकारियोकिा संदाोचारी होना (३) 
धालकजत्तिक छोगोंका शालितजातिके लोगोसे अर और संब्यास कस होना 
(४) शासितज्नातिम विराइकी जाश॒ाति की सम्भावना ₹इना । किन्तु ऐसा संयोग 
बहुंते दिनों तक रद नहीं सक्कता दे; अतः गोधुक्राज्य कारान्तरमें था तो 
. स्व॑राज्यके अंकर देने लगता हें जेला कि ऊपर दिखकाया जाचुका है; अथवा 
 महिकधुकूरप धारण करने रूगता है, क्योंकि गोधक शज्यमें शासित जाति 
चन्द्रालु हा जाता हू, काद्टाक कारण उसका परंशसनेका जनूयाल पड़ जाता हू, 
परंशालनके अभ्याससे पह निसतेज होती चला जाती ६, जिस्तेज होनेसे इसमे 
तामल भर जाता है, तमोगरुणके कारण उसके छल शति और कम सब तामसिक्क 
होजाते हैं; अतः सर्वधा उसका प्रषात होने लगता है, तारतम्यले शासक 
आातिका बंदय होने छगता हँ, इसके भूछ इह चहोते जाते हैं, उल्चकी अपने 
भरोसा होने छगता हैं; फलतः वह शासितजातिकी उपेक्षा करने छगती है और 
तमें गोथुक राज्य मच्िषधुकूझूप घारण करने लगता हू । यदि महियघुक राज्यमें 
शासितनातिम विराशका उदय न हुआ और शालकजाति बहुत बढ़ चुकी हों 
तो फिर शापितजातिका सम्दक्नना कठिन होज्ञाता है; क्योंकि शज्यके शनेः शुर्ग 


फेक - 


. बंदुलनेसे अचोमुखी शासितजातिको कुछ भी परिवत्तेव मालूम नहों पड़ता ई 
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चड्ट ऊँचती चली जाती है, वंश परभ्पराके अभ्यासके कारशा बस जातिसे पराथी- 
जला एक भरकारखे अभिनिवेश चहोकर समाजाती हैं, तब यन्मा काष्ठागत हो 
आता हैं । 


महिपवुक्‌ राज्यमें गोथुक राज्यके समान प्रायः सब बातें होती हैँ केवल 
मारकूट खींचातानीके कारण कमी कभी शासित जाति चकर॒बकर करने लगती है 
जिल्के कारण उसको पुचकारनेके लिये शासकोंको अपनी शासननीति बदलदनी 
पड़ती हू । 


विशखितृक राज्यसें शासकॉकों अपन्ने छाभमके लिये शासितोंकी भोतिक छुख 
सम्हाद्धि का ध्यान बना रहता है, एवं और बाते भी गोघुक राज्यके समान होती हैं, 
किन्तु शासित जातिके तेजक साथ उसकी संख्याका भी प्हास होता चला जाता हैं, 
गोशुकू शम्यस जो अनिष्ट परिणाम एकथा और शने: शनें: होता ह वह इस 
शज्यम अनेकधा और शीघ्र होता है; क्योंकि गोुक्‌ राज्यका अर्थनैषयर्थ शासित 
जातिके किरी किसी व्यक्तिस होता है; किन्तु विशसितृक राज्यका अरथनैपयय 


] 


मंमसत शालितजातिले होता है । 


व्याधक राज्यर्स खुले मेंदान मारकाट हुआ करती है, किसीके शशर सम्पत्ति 
कुशल नहीं रहती है, किसीकी बुद्धि ठिकाने नहीं रहती है, सर्वत्र कष्ट ओर 
ब्रास फेला रहता है; किन्तु इस राज्यम नित्यके संघकशाके काश्ण शासितजातिय 
तेजके पुबरुदयकी सम्भावना होती हैं, यह सम्भावना केंवछ तब होती है कि जब 
परराज्यने आरभ्भसे ही व्याधघकरूप धारण कियाहो; किन्तु विशसितृकसे शनेः शने: 
व्याधक रूप धारण किए हुए राज्यमें ऐसी सम्भावना नहीं रहती है, शनेः शर्मः 
व्याचक रूप धारण किये हुए राज्यमें शासित जातिकों कुष्टीके समाव अपने अंगोंका 
जरूमा मालूम नहीं होता है । 


परशज्यकों शासन नीति बहुचा आधीष राष्ट्रक्री अकृति पर भी निर्भर चोती 


हैं । आधीन राष्ट्र चार प्रकारके होते हैंः--(१) व्याश्रक (२) इश्क (३) महिषक 
(४) सुराभिक | 


विराटकी शेषोंश माताके आधविक्यक कारण जिस राषका शाखव कठिन 
आता है जिसको अपने वशमें रखनेके लिये व्यय बहुत करना पड़ता है किन्तु 
लाभ उससे कुछ भी नहीं होता है उलको व्याध्रक राष्ट्र कहते है । 


व्याज्षक राश्से कोई किली प्रकारकी छेडखावी नहीं करता है, उसकी 
प्रदृातिके जनुसार शासन द्वोता हैं; ऐसा राष्ट्र खदा स्व॒तत्त्र होनेकी चिस्ताम लग 
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रहता है, एक बार स्वतन्व होजाने ले फिर उसको क्घनमें ढालमेका कोई यत्न 
भी नहीं करता है । 


विरादकी शेषांश झाजाकी न्यूंगताके कारण जिस राख्यका शासन किन 
नही होता है जिसको आपने वशमे रखमेके किये व्यय बहुत करना पड़ता हूँ 


किन्तु लाम उससे बहुत कम होता हे उसको इस्सिक राष्टू कहते हूँ । 


हस्तिक राष्ट्र्म अजुननव और प्रज्ोभनसे कुछ काम लिया जाता है, उसके 
बखका ध्यान रखकर शासन छुआ करता है, ऐसा शष्टू कुछ समयके पश्चात्‌ 
स्वतन्वसाके रखकी भूल जाता हे, क्रीचचशातू कभी कभी स्वतन्त्र होमेका यंत्न 
करता है, एक थार खतन्त्र होने पर मी उसको फिर अभेक उपायोते बन्धनमें 
शालमका यत्न किया जाता है । 


विशइड्ी शेषांश पालाका लोप होजानेके कारण जिस राष्टरका शासन 
सुकर होता है जिसको अपने वहमें रखतेके लिये ब्यय ओर श्रम करना पड़ता है 


आर तदनुसार छाभभी होता है उसको महिफ्क शप्टर कहते हैं । 


महिषकत राष्ट्रमें स्रकोमन और ताड़गले बहुत काम लिया जाता हे, उसकी 
आजीविका का ध्यार रख कर शासन छुआ कांता है, ऐसा राष्दू कभी स्वतन्त्र 


होमेका यत्न नहीं करता है और न अपने आप बब्धनका आवाहइन करता है। 


बिराइकी शेषांश मात्राके नष्ट होआमभेके कारण जिम शष्टुका शासन 

अत्यन्त सकर होता है जिसको वश्चमें रखनेके किये कुछ व्यय और श्रम नहीं 

रना पड़ता है आर जिससे अमायात्र अनेक प्रकारफे छाभ् भी 'होते रहते हें 
बलकी सरमिक शाष्दू कहते हैं। 


लराभिक राष्ट्से अनायास सब अकारक काम लिए जाते हैं, बलकाी भ्रिक् 
कुछ बपेल्ा ओर अवद्देकना करके शासन किया जाता है; ऐसा राष्ट्र खतन्त्रताकी 
देख कर डश्ता है और चह अपने आप बन्‍्चनका भावाहद करता है। 


चाहे किसी प्रकारका राज्यदों सबके उद्धव रिथति और अलयका मझूलकारणा 
एक मात्र विराट हैं; जब जातिमे बविराद स्वस्थ होता है तो राज्य सद्ररूपमें होता 


हैं, जब विराद अस्वध्य होता हैं तो राज्य अश्रूएम होता है, जब विराद नष्ट 

होजाता हे तो राज्य परकोय झूपमें होता है, जब नष्ट हुए विशद्र की शेषांश मात्रा 

द हि जब नष्ट हुए विराट की 
 शै्षांश मात्रा न्यून होती चली जाती है तो राज्य भी योघुकू से माहिषधुकम महिफ. 

- श्रक से विशसितृक सें ब्रिशलितृक से व्याघक में बदलता जाता है। . 


कुछ अधिक 'होसी दे तो राच्य गोधुक्‌ रूप में होत 
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अब मीमांसा इस बातकी हैं कि कांच राज्य सबसे श्रेष्ठ हैं छोर कौग, सबसे 
निकृष्ट । साधारगा[तः व्याघक राज्य सबसे निष्कृष्ठ समझा जाता है; किन्तु यह बात 
ठीक नहीं है, क्योकि बहुधा यह देखा जाता है कि जिसको अवचाहके अनुकूछ 
बहे चले जबिका अभ्यास पड़ जाता हैँ वह्ठ प्रवाहके प्रतिकूल बढीं तेर सकता 
हैं, बराबइश्की रगड़से विध्तेज काष्टस सो अभि भज्वलित हो घठ्ती हे किम्तु बिना 
ठूसी हुईं अप॒िमें भी भध्म भर जाता हैं, एवं बिना बचोजेत किये मलुष्यमें सी 
सामस सर जाता है; अतः होमुबायरा राज्यों व्याषक राज्य छतना अनर्थकारी 
नहीं होता है कि जितबा विशसितुक । अतः विशिलितृक राज्य सबसे निक्ृष्ट होता 
है; और द्वौमुषायण॒क राज्यकी अपेक्या दविमक राज्य शेष्ठ होते हे क्योकिः--- 


हु (३) हौमुषादणुक राज्यका अर्थवैपय्य होता है, समस्त शालित जातिसे, किन्तु 
दुविसक राज्यका अर्थवैपर्र्थ होता है शासित जातिके कछ व्याक्तियोंसि । 


(२) ह्वॉमुषायणाक राज्यको भरण करना होता हैं अपनी समस्त जातिका, 
किन्तु दुच्षिमक राज्यको केवल कुछ व्याकियोंका । 


(३) द्वौुषपायणक र/ज्यका प्रजासे सदा अथनेपर््य रहता है किन्तु दत्रिसक 
राज्यका प्रजासे बहुत कछ अरचेक्य हो जाता है; 


(४) द्वामुषायशाक राज्यमें प्रजा नष्ट अष्ट हो जाती हैं, किन्तु इत्रिमक राज्यमे' 


बह शासक जातिमे दिलीन हो जाती है; 


(५) ह्वोम्ुषायणक राज्यमें शासित जातिकों अर्थातिध्तार होजाता है किन्तु 
इक्षिमक राज्यमें ऐसा नहीं होता है, 


(६) ट्वोमषायशाक राज्यमें शासित जातिकी ध्यशाज्य प्रापिकी कोई सम्भावना 


नहीं रहती है, किन्तु दुत्निमक शाज्यसें ऐसी सम्भावना दोती है; जेसाके पाहिले 
दिखलाया जाचुका है । 

इच्रिमक राज्योंम महिषलुककी अपेक्षा गोाधुक्‌ ओष्ठ होता हैँ क्योंकि इस 
शज्यम राज्य आर प्रजाके बीच प्रेम शान्ति ओर विश्वव्न सहिफचुकुकी अपेक्षा 
अधिक होता है । 


कक्सा कै. 


. अतः परराम्येंम विशसित॒क सबसे निक्ृष्ठ ओर गोथुक सबसे शेड्ठ होता है। 


_+ . हुसारे आचायोके अनुसार सबसे श्रेष्ट परराज्यकी अपेजा सबसे निरृष्ठ 
स्वराज्य अभ्रीए्र सम्रस्क्रा जाता है क्योंकि: 
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८०... बाछ गंगाधर तिछक स्मारक देशिकशास्त्र । 


४ ($ ) फराज्य में शासक जाति और शासित जाति मे चितिनेषदर्थ होता है 
चिलतिवपण्य से उनत विशाद बेपय्ये भी हो जाता है; किन्तु शासक जाते के चित 
आर विराट स्वमावतः प्रबछ होते है ओर शासितजाति के चिति और विशद्‌ 
श्वभावतः च्लीण हुए होते हैं, अतः इन प्रबल चिति आर बिराटू से शासित 
जाति के चिति आर बिराद आक्रान्त होकर त्वरित गति से नष्ट अप्ठ होजाते हैं; 
चिति और विराट के नष्ट अ्रष्ट होने से जातिकी वच्ची दा होती है जो चेतन्य 
ओर प्राण के नष्ट होने से व्यक्ति की होती है; किन्त ध्वराज्य के विक्ृष्छरूप में भी 
राज्य ओर प्रजा के बीच चिति ओर विराट वेपय्य नह्ीं होता है। 


“(२ ) परशज्य के सब से उत्तम रूप में भी शासित जाति के बविराद के पुन- 
रुदय के अनेक प्रतिकूल कारण उपस्थित हो जाते हैं; अतः शापित जाति का पुन- 
रुदय दिन प्रतिदिन कठिन होता जाता है किन्तु स्व॒राज्य के सब से निक्ृष्टरूपमें भी 
विराद के पुनरुदय की सम्भावना बरी रहती है; अतः उसके पुनरुदय की भी आशा 
रहती है। 


(३) ध्वजातीय कुराज्य का अथ वेपय्य होता है अपनी जातिके महत्वाभि- 
लाषी जनों से । केन्तु परजातीय सुशज्य में शासक जाति का अर्थ बेपर्णथ होता है। 
शासित जाति के गुणवान्‌ मनुष्यों से । 


। !' | है ( ४) परराज्य में परसाषा पर साहिद के महत्व ओर प्रचाश के कारण शा- 
के सित जाति के भाषा और साहित्य दुब जाते हैं; किन्तु भाषा और साहित्य के 
| उदयावपात से जाति के उद्यापवात का एक प्रकार का समवाय सम्बन्ध होता हैं. 
पा अतः परराज्य में शासित जाति के उदय का एक मुख्य कारण दब जाता है; किन्तु 

आर अर में चाद्दे वच्ध किसी रूप में हो ऐसा वहीं होता है। 


. (५४) परराज्य का शासित जाति से अशवेपण्थ स्वाभाविक होता है, बह 
ब्रिवा दोनों में से एक का चाश हुए जा चद्दी लकता हे; किब्तु स्वजातीय कुराक्य 
क्र अल. आम 4" न कु % के चर, 

का अथवेपय्य होता है कृत्रिम ओर कृत्रिम जयाओं से बह चला भी जाता है। 


(६) परराज्य में शासित जाति में प्रतिभा और देशिक्र घर्म का उदय बह 

होबे पाता हे और जो कदाचित्‌ हुआ भी, तो बहुत दिनों तक उनका एश्थिए रहना 
कठिन हो जाता है, शासित जाति के आशारूप पुरुषर्ण परराज्य की कोपारी मे 
भस्म कर दिए जाते हैं ओर उनके अस्स से उस जाति के कूर्लंकष पुरुषाशसों के 
लिए खाद बनाई जाती है; किन्तु खराज्य में चाहे कसा ही अष्ट हो, जाति में प्रति- 


कप, कस. 


.... भा ओर दुशिकधम के संस्कार बचे रहते हैँ ओर इनके योड़े भी उदय होने ले देश 
.._ को काया पक्ष जाती हूँ, गई हुई सीका पुधशावाइल हो जाता हू। 
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यह स्पष्ट हे कि खराज्यमें प्रत्येक उत्तरराज्यकी अपेक्षा पूर्वराज्य श्रेष्ठ होता है। 
अतः बाह्मराज्य सबसे श्रष्ठ समझा जाता है, साम्यवादियोंका अर्थात्‌ वर्तमान 
सोध्यालिष्टोंका अथवा बोब्सविकोंका आदर्श भी यही राज्य है; किन्तु प्रश्न यह 
हू कि इस कालमें ब्राह्मराज्य क्या साध्य हो सकता हू ? किली बातकी साध्यता 
अथवा असाध्यता उसके देशकालानीमित्तोंपर निर्भर होती है। यह प्रत्यक्ष है कि इन 
दिनों लवेन्न देशकाल निमित्त आसरी सम्पदमय बने हुए हैं, चाहे संसाररूपी रह 
से भ्रविष्ठ हुए यूरपक्की क्ेसज्ञकी घधकती हुई! ज्वाला लीजाय अथवा डउद्र रक्त 
निष्क्रान्त हुये एशियाकी तन्द्राका भष्मचय लिया जाय, सर्वथा यही जान पड़ता 
हूँ के ससारम दिन प्रतिदिन देवीसम्पदका 'हास हो रहा हे; आसरासम्पद 
की घृद्धि यहाँ तक हो चुकी है कि इन दिनों राजा प्रजामें घास लकड़ीके लिये, 
पिता पुत्र दाय भागके लिये, जायापतिम अन्नवस्॒नके लिये मुकदमेवाजी होने 
लगी है; एक ओर तो देशकाल निमित्त ऐसे आसुरी छम्पदूमथ और दूसरी ओर 
बाहद्यराज्यका मूलतत्त समष्टिगत देवीसम्पद्‌ू , अतः इन दिनों ब्राह्मराज्य साध्य 
सह्दीं हो सकता है, यह राज्य केवल सतयुगमें होता था जब कि धम्मके चारों 
चरणा वर्तमान थे, इन दिनों जब कि घर्मके तीब चरण बिलकुल कट चुके हैं 
ओर चोथा चरणा भी बहुत कट चुका है तो साम्यवादियोंकी कठ्पना कहां तक 
कार्य्यमं परिणत हो सकेगी इसमें सन्देष्ठ है; कव्पना उनकी चिश्सन्देंद् उत्तम है । 


अपर सारी समाजको देवीसम्पद्मय बनानेकी अपेक्षा कुछ व्यक्तियोंको 
वेसा बनाना बहुत सुकर ओर सुसाध्य होता है; यदि कुछ व्यक्तियोंको देवी- 
सम्पदूमय बना कर शासन उनके हाथ दिया जाय और उनकी नीतिका प्रचार 
किया जाय तो फिर लोगोंको ब्राह्मराज्ययी आवश्यकता नही रहती है । इसके 
अतिरिक्त अखात्विक समयमें प्रतिनिधानपद्धातेसे जो शासच होता है उससे 
आछुरी और राक्षसी प्रकृतिके मनुष्योंके आगे आने और देवीभ्रकृतिके मनुष्योंके 
पीछे पड़नेकी सम्भावना अधिक होती है। 


अन्यच्च यदि राज्य एक व्यक्तिके हाथम हो ओर अष्ट होनेसे प्रजाले उसका 
अर्थवेपय्य हो जायतो थोड़ा प्रयास करनेसे राज्य सघर सकता है; यदि राज्य 
बहुतोंके हाथमें हो और अष्ट होनेसे उनका प्रजासे अर्थवपय्ये हो जाय तो बहुत 
यत्व करनेसे भी राज्यका सधारना कठिन हो जाता है। इन्हीं बातोंका बिचार 
करके हमारे देशिका चाय्योने शाज्योंके रूपोर्स परिवर्तन करने की अपेक्षा शासकों 
की दुवीसस्पदूमय परम्परांको उत्पन्न करना अभोष्ट समझा, जब्च कभी राजा चेणुद्े 
समान कोई कुशासक उत्पन्मद्दो जाता था तो वे उसका बच तो कर देते थे किन्तु 
शासनकों अपने (ार्थम नहीं लेते थे, राजा एथुके समान शासकको उत्पन्न करके 
राज्य उसको सोप देते थे, भगवान्‌ जामदम्ब्यने चाद्े इकिस बार उपद्ववी 
राजाओंका बध किया किन्तु राज्यका रूप कभी नहीं बदला। कहनेका तात्पर्य 

११. 
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८२ ९ बाल गेगाघर तिछक स्मारक-दाशिकशास्त्र 


यह है कि इन दिनों बाह्मराज्यकी अपेत्षा देव और मानव राज्य अधिक सुझूर 


3 


आर समसाध्य हैं। यह ध्मरण श्खना चाहिए कि छोटे देशोंकि लिये मावव राज्य 


आर बड़े देशाके लिये देवराज्य स्वात्तम होता है। जमेन आचाय निज्श्शेके 
मतानुसार भी मोनाकीा ( देव अथवा मानव राज्य ) सवात्तम समझा जाता है । 


खराज्य और परराज्यसे मित्र एक तीसरे प्रकारका भी राज्य द्ोता हऔजों 

प्रधान और आधदीन राज्योंके संयोगसे बना चड्ोता है, ऐसा राज्य दवन्द्र' राज्य 
९ कल स्छ हु बे 

का जाता है| हुन्द्र राज्य तीच धरकारका होता हैः -उत्तम, सध्यम और अधस। 


जिस इन्द्र राज्यमें प्रधान और आझाधीन राज्योंस सख्यभाव ह्ोता है, प्रधाव 

राज्य आधान राज्यस चियतव समयथपर कंचल कुछ उपाय्रन लिया करता है, इसक 

अतिरिद्ठि आधीन राज्य पूर्णतया स्वतम्त्र होता हैं उसको शतम इन्द्र राज्य कझते 

हैँ। इस राज्यमें प्रधान राज्यकों साम्राज्य और आधीम राज्यको साम्न्त राज्य 

कहते हैं। साम्राज्यपद प्राप्तिके लिग्र राणसूयद्वाश अपनेस भगवान्‌ विष्णुके 
इश गुण दिखलाने पड़ते थे। 


,.. जिस इन्द्र राज्यमें प्रधान और आधीन राज्यों सेब्यलेचक भाव होता है, 
प्रधाव राज्य आधीन राज्यक्े कासोंम हस्ताक्षेप करता है और उसकी अपनी 
इच्छाजुसार चलाया करता है उलको सध्यम द्ृष्द राज्य कहते हैं। इस राज्यके 
प्रधान राज्यकों अधिराज्य और आधीन राज्यकों अवुशज्य कच्ते हैं। अधिशज्यपद 
पापिके लिये राजलभा द्वारा अपना उत्कूष दिखाना पड़ता था । 


जिस दन्द राज्यमें अधान और आधी रा्योमि भोकत मोग्य भाव होता पै, 
प्रधान राज्यके हाथमे ही सब अधिकार होते हैं, आधीन राज्यकों नाम सात्रके 
कुछ अधिकार दिये रहते हूँ उसको अधम हइन्द राज्य कद्ते हैं। इस राज्यमें 
प्रधान राज्यको प्रराज्य ओर आधीन राज्यको उपराज्य कहते हैँ। प्रराज्य प्रापिके 
लिये राज्याभिषेक हारा अपनी शाक्ति दिखानी पड़ती थी। 


द्‌ राज्योंके भी मुख्य चझ्ेेतु देवीसम्पद और विरादईी हैं। जब प्रधाव 


_ शब्यमें देवी सम्पदूका ओर आधीन राज्यसें विश का शेषांश अधिक द्ोता है तो 
.. दुन्द्‌ राज्य उत्तम रूपमें होता है। जब प्रधान राज्यमें दैवीसम्पदूकी ओर आधीन 
... शज्यमें विराट के शेषांशकी न्‍्यूनता होती है तो द्वन्द्राज्य मध्यम रूपमें होता है। 
...... जब प्रधाव राज्यम आएसरी सम्पदका आधिक्य और आधीन राज्यमें विराद के अब- 

....._ शेष का स्वेनाश हुआ रहता है तो हन्दराज्य अधम रुपमें होता है। 








की बा से १७७७ पर अमलणनमनवःत--+-+ ३-६6 कं 44 ४54२ 


राज्यविभाग | ८३ 

हृब्द्रास्य बहुचा दी स्वराज्याक खसंयीगसे, अथवा एक परराज्य आर एक 

स्व॒शाज्यके संयोगसे, अथवा दो परराज्योंके संयोग्स बनते हैं, जितस एक प्रधान 

आर दूसरा आधीन राज्य होता है, किन्तु का कमा प्रधान राज्य अबक भी हो 

. ज्ञाया करते हैँ, जिस इन्द राज्यमें प्रधान शमब्य अनक दांव ह उसको सांविपात 
 शज्य कहते हैं, सशिपात राज्य चिरध्थायी नहा हांता है । 





हमारे देशिकशाखके अनुसार राज्योका वणन हो डुका ह। तुलनांक लिये 
कुछ पाश्वात्योंके अनुसार भी राज्योंका वशन चना अच्छा था, किन्तु अनेक 
कारणोंसे, यह हो नहीं सकता है, इतना कहा जा सकता है के पश्चात देशि #- 


होते हैं: मूलाघार ६ आरद््टादलका पोलिाटेक्स। इसक अनुसार राज्य छः भकारक 
नहा 


(३) मौनार्की (२) अश्शिक्रती (३) स्टेट (४) टिरेगी. (७) ओलिगार्की 
(६) डिसमोऋसी । 
जिस राज्यमें सावेजनिक हिंतके लिये एुक व्यक्ति शासन करता है वच्ध 


| कई 


मानाकी कद्दा जाता ८ । 


जिस राज्यमें अनेक किन्तु आठप संज्यक सुयाग्य सजन शासन कंर हूँ च 
डार्टोकृसी कद्दा जाता ह। 


€75. ५३ [पिन कप ॥ । 0 

जिस राज्यम साव्जानिक हिंद लिये प्राय: समष्त प्रजा शासन करता ६ 
रे ७५ 

बह स्टेट कहा जाता हू । 


जिस राज्यमें शासकका हंस मुख्य सूसम्का जाता हू बहू ८ रंवा कहा 
जाता ६। | 


जिस राज्यमें धववानोका पिंल सुख्य समस्या जाता है बचा ओलिगाकी 
चर 
कहा जाता है! 


हि 2. का | 0० पीके, 


जिस राज्यमें मिर्घतोंका हिंद मुख्य संममेा जाता हू वचा्ध डिमोऋसी कहा 
जाता ॥६॥ 


इन राज्यात्त उत्तर तीब राइव पूत्न लाने राज्याक्ष अष्ट रूप हीते ६ । ईंग छ 
प्रकारके राज्योर्म जो भेद हू उसका छुण्य कार ८ आधिकार भेद । जब आचकार 
प्रज्ञांके प्रतिनिधि रूप चंशपरभ्परागत एफ बुष्यके हाथमें होता ४ तो राज्य 





हर / कह । 3 


है) 
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८४ बाक गंगाधर तिछक स्मारक-दैशिकशास्न । ... धो 


सावाका रूपस हांता हू । जब आधचकार शप्रज्ञाक प्रातानोंध रूप वंशपरस्परागत | हि 
अआअल्यपंख्यक अनक सनुष्याक द्वाथम हांता हू ता राज्य अरिशेक्रती रुपमें होता ॒ 
हू। जब आाचकार श्वय अजाक हाथ हाता ्॒‌ ता शब्य स्टंट रूपम हांता धन कक, 
जब अधिकार वंशपरम्परागत एक श्वेच्छाचारी संनुप्यक हाथम हाता ह ता राज्य । 





टिर नी रूपमें होता है । जब अधिकार धनवानोंके प्रतिनिषियोंके हार्थम होता है ध्य 
तो राज्य औलिगार्की कह्टा जाता हैं। जब अधिकार गरीबोंके प्रतिनिधिषोंके हाथ ; 


होता है तो राज्य डिसाक्सी रूपमें होता है। 


उक्त छः राज्योंके अतिरिक्त आचीन यूनानमें एक और राज्य होता था जो 
यजम्नेट कह्दा जाता था यजज्ञेट राज्यमें एक व्याक्त किसी विशेष काम और नियत 
समयके लिये पूणी अघकार देकर शासन करनेके लिये चुन लिया जाता था और 
जब वच विशेष काम हो चुकता था ओर वच्द नियत समय बीत जाता था तो उस 


व्यक्तिके शासनका अन्त हो जाता था। 


2 एटेट राज्यमें राष्ट्र जब बड़ा द्वोता है. तो प्रतिनिधान पद्धतिकी काममें लाए 
४ बिना राज्य ठीक हो नहीं सकता है, सब मनुष्योंके हाथमें शासन हो नहीं 
सकता है; अतः प्रतिनिधियोंके हाथमें शासन देना पड़ता है, राष्ट्र बड़ा होनेसे 


५. (४५. 2५०, 


8 जब शासव प्रतिनिधियोंके द्वाथमें होता है तो राज्य रिपबुलिक कहा जाता हैं । 


. अरिशेक्रमी, औलिगार्की, डिमोकपी और रिपबलिकमें सेद्‌ केवल इतना 
होता है कि अरिष्टोऋसीमें प्रतिनिधि जन्मभरके लिये होते हैँ; औलिगा्कम 5 | 

थि नि हे लिये के ही प्रतिनिधि चोते रू 
समयके लिये होते हैं केन्तु वे हरि गे 


ही होते हैं, रिपबुलिकमें व नियत समयके लिये होते हूं ओर प्रतिनिधि वे सबके 


अब उक्त सब राज्यों लोप हो गया है, पाश्चात्य देशिक शाखके अनुसार 

अब संसारमें केवल चार प्रकारके स्व॒राज्य ओर तीन प्रकारके परराज्य रह गये | । 

... सवराज्य जो इन दिनों पाए जाते हे वे थे ६:--राजतन्ल, परिमित राजतन्लें, प्रजा- 
.. तसनन्‍न्ने, संयुक्त राज्य | 


डर 


हि 


शक 
कदलपमेनसममगीश प्््म्न्ज्क न 


जिप राज्यमें सब अधिकार वंशपरम्परागत्‌ एक व्यक्ति अर्थात्‌ राजाके हाथमे 
होते हैं बह राजतन्त्र कहा जाता है। 





... जिस राज्यमें कुछ अधिकार ग्रजांके हाथसें आर कुछ अधिकार प्रजा प्रति 
 जिधि मगडलीके ह्वाथर्मे होते हैं ओह जब कोई सहत््वका विषय उपस्यित होता 








रह £ डे 
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है तो राजा और प्रजा प्रतिनिधि सगडली एक दूसरे की सम्मति लिया करते हू दो 
राज्य परिमित राजतन्ल कहा जाता है। 

जिस राज्यमें सब अधिकार प्रजाप्रतिनिधिभरणर्डर्लाके हाथमें होते है वद्द 7 | 
प्रजातन्त्र राज्य कहा जाता हू। द । हक 


सजा 
डै 


जिस राज्यमें कुछ अधिकार अपने अपने छ्वितके लिये मिले हुए राज्योंके ना 
अपने अपने हाथमें होते हैं ओर कुछ विशेष अधिकार सबके छितके लिए एक जे 
बड़े राज्यके हाथमे होते हूं वह संयुक्त राज्य कह्टा जाता ह। 


ये सब राज्य अरिष्टोटलके राज्योंकी लौट फेरसे डी बने हुए हूँ। यथा राजतन्त्र कर 00, 
राज्य कह्दी मोनाकी रूपसें होता है और कहीं टिरेबी रूपमें; परिमित राजतन्त्रमें . 7 
राजा सोनाके अथवा टाइरेशटका अंश होता »है, और अतिनिधि मशडली कहीं 4 
अरिशोेक्रसी का अंश, कई औलिगार्की का अंश और कहीं डिमाकर्साका अंश 54 


होती है; ऑरिष्टोकु्सी अथवा ओलिगार्कीका अंश सर्दार मणशडलीमें होता है, 
टेट अथवा डिसोक्रेतीका अंश प्रजाप्रतिनिधि मणडलीमें हाता है, प्रशातनत्र- राज्य 
में कुछ अंश डिमोकऋ्तीका और कुछ औलिगाकींका होता है। 


इन दिनों यूरपमें एक ओर राज्यकी चर्चा हो रही हैँ जो वोल्सविक राज्यके 
नामसे कहा जा रहा है; यह राज्य प्रायः रिपबलिक राज्यके समानची होता है 
रिपड्लिकस और इससें स्ेद्‌ केवल इतना ही है कि रिपब्लिकर्स राज्यायैकारियोंके ' 
चुनावमें सम्मतियां केवल अर्थशालियोंकी ली जाती हुँ और राज्याधिकारियोंका '! 
गौरव ओर वेतन भी विशेष होता है; किन्तु बोब्सविक राज्यमें राज्याधिकारियोंके . ह 
चुनावंम सम्मतियां सब लोगोंकी ली जाती हैँ, ओर गोरव और वेतनमें राज्या- 
घिकारी और साधारण किसाद अथवा मजदूरम कुछ भेद्‌ वहीं समझा जाता 
है। बौलसविक राज्य इन दिनों रूल और इड्धरीम स्थापित किया जा रहा है, 
लिनन और बेलाकुंन नामक व्यक्ति इसके नेता बचे हुए हैं; बोल्सविकोंके मता, 
'चुसार वर्तमाव रिपाब्लिक राज्य झदुकोटिकी औलिगा्ी समझे जाते हूँ । 
इन दिनों पाश्चात्य देशिक शाब्रानुद्वार परराज्य तीन प्रकारके होते हैंः-- 
(१) कलोनियल (२) भप्रोटेश्टरेट (३) डोमिनेशद। 


ब किसी परराष्टम शासित जाति बष्ट प्राय हो जाती है, शासक जातिकल 
3] 


कुछ लोग उस राष्ट्रम बस जाते हैं ओर उन वर्दा बसे हुए शासक जातिके लोगोंके 
हाथमें कछ राज्याधिकार होते हैं ओर कुछ विशेष शज्याधिकार शासक जातिके 


जे 3 


अपने देशस्थ राज्यक हाथमें होते हैं तो राज्य कलोनिकल कहा जाता है। यथा 
 कनाड़ाका वतमान राज्य | 


4 
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किक 


जब परराष्टमें कुंछे राज्याधिकार शासित जातिके राज्यके हाथमें होते हैं 
आर कुछ विशेष राज्याधिकार शासक जातिके राज्यके हाथ होते हैं तो राज्य 
कप कप बजे . भैक्ों' 
प्रोटक्टरेट कहा जाता है । यथा मरोकोम फ्रान्सका राज्य । 


जब परराश्टम सम्पूर्णा अधिकार शासक जातिके ह्ाथर्म होते हैं तो राज्य 
डोमिनेशट कह्दा जाता है। यथा भारतमें इज्जालिध्तानका राज्य । 


इस जम॑न युद्धसे एक नवीन प्रकारंक मेंशडेट नामक परराज्यका नाम सुना 
दे रहा है। मेरंडेट एक प्रकारका पश्चायती राज्य होता हैं जिसमें अनेक राज्य 
मिलकर किसी परराष्टका शासन करते हैं किन्तु शासनका विशेष प्रबन्ध उन सिले द ही 
हुए राज्योंसें से एक ही के हाथमें होता है । द व 





इन दिनोके पर राज्योंमें शासन प्रतिनिधिद्वारा हुआ करता है; प्रतिनिधिका | 

कर्तव्य होता है अपनी दौका टिप्पणीसहित उस आधीन परराष्टकी वह्याभ्यन्तरिक 

अवश्याकी सूचना अपने होम गवनमेण्टको देना, होम गवनेगेण्ट इसी सूचना पर 

परशाष्ट शासन विषज्वक नीतिका सतन्रपात करती हे, जिस सूत्रको वह प्रतिनिधि 

विस्तृत करके कार्थ्यमें परिणात करता है। काजून बनानेवाली समादह्वारा उस ; 
( सूत्रका विस्तार किया जाता ह, न्यायालयों द्वारा उसका प्रचार किया जाता है... 

हा ओर सेनाद्वारा उसका प्रभाव अखरशड रखा जाता ह। कानून झदालत ओर 

। फौज इन दिनोंके पर राज्योके आधार होते हैं। 


इन दिनों हवा कुछ ऐसी चली हुईं दे कि संसारमें सब दुश अपने अपने 
राज्योंसे असन्तुष्ट हैं | डोमिनेशठ राज्यमें शासित जातिके लोग शासक जातिके 
लोगोंसे मिलकर एक नवीन प्रजातम्ल शज्य चाइने लगे हूँ। प्रोटबटरेट राज्यमें 
शासित जातिके लोग शासक जातिके चइष्तान्षेपकों अलग करके अपना स्वा्धीन 
प्रजातन्त्र राज्य स्थापित करवेकी चेश कर रहे |े। कलोनियल राज्य अपने मूल- 
'शज्यपसे सम्बन्ध विच्छेद करके स्वार्धीन द्ोना चाह रहे हैं। राजतन्त्र शज्योंका 
पतन सावन भादोंके ह्विमचयोंके समान घड़ाघड़ा द्वो रद्दा हैे। परिभित राजतब्ल 
कक राज्योंम॑ राजाओंके अधिकारोंका अध्ताचलचूडावलम्बी भगवान्‌ मरीखि- 
 प। मालीकी हिसादिशिखर गत अन्तिम लालिमाके समाव सरासर सद्लोच होकर 
मल प्रजातन्‍त राज्यके अंकर दिखाई देने लगे हैं। प्रजातन्‍ल राज्यमं अध्यक्ष अथवा 
राज्याधिकारियोंका च्णिक ऐश्वर्य लोगोंकी अखरने लगा है। इतना ही नही 
बरन्‌ सर्वत्र साहूकार ओर मजदूर आपसर्म आधाढ़के ऐरावत मेघोंके समान 
टकराने कगे हैं, सर्वत्र बोद्साविज्म अर्थात्‌ साम्यवादके संध्कार धश्टिगोचर होने 
लगे हैं। 


साम्यभाव निश्सन्देद बहुत अच्छी बात है, किन्तु केवल तभी कि जब सबंञ् 
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बराबर सख शाहिति, सर्वत्र परस्पर प्रेत्त ओर सहानुभूति हों; न के तब जब के 
सर्वत्र बराबर दुःख अज्ञान्ति, सर्वल्न परस्पर द्वेण ओर अखूया हों। पहिले प्रकारका 
. साम्य आाश्मसाम्य और दूसरे प्रकारका स्ाम्य पाशव साम्य कहा जाता हैं। इमारे 
आचायके सतानुलार जब तक समाजमे अथ परायणता ओर आखसुरी सम्पद्‌ रहत 
हैं और जब तबः उससे एवी सम्पद समष्टिगत चद्दी होती ह£ तब तक ब्राह्म साम्य 
असम्भव होता | | अतः उन्होंने राज्यरूप की अपेत्ता राज्यतत्वको मच्त्त्व दिया; 


किन्तु पाश्चात्योन राज्यतत्वकी अपेक्षा राज्यझपकी सचत्व दिया है। हमार और 
पाश्चाद्योके दशिकशा्सोम यहू बड़ा भेद हू । 


७ न ८5 


इति दशिक शास्र विराडाध्याये राज्यविभायोनाम 
प्रथमाहिक$ 





द्वितीय आदिक 
वर्णोश्रम विभाग 


पहिले आहिकमे यह दर्शाया गया |के प्रत्येक राज्य समाजकी बिरादटू की अब- 
स्‍था का रूपान्तर माल होता है, अथांत्‌ समाजमे जेसी विराट्की अवस्था होती है 
बैसा उसमें राज्य होता है। विरादटकी उत्तमावस्थामें उत्तम राज्य, मध्यमास्वथा 
में मध्यम राज्य और अपमावध्या में अधम राज्य होता है। अतः इस आह्विकम 
मीमांसा इस बातकी है कि विराटकी उत्तमावध्था बनाए रखनेक लिए समाज केली 
होनी चाहिए 


शुसारे आचारयेके मतानुसार उक्त बातके लिए समाजमें धर्म समश्टिगत होना 
चाहिए। किन्तु धर्म है क्‍या 


दैशिकशासानुसार मनुष्य के परस्पर प्रत्यथीं सहज गुणों की साम्यावस्या की चारणा 
अर्थात्‌ मनुष्य में खभावसे अथवा सन्निकर्षों के कारण जो अनेक प्रतिइन्द्ी गुण हो जाते हैं 


उनका साम्य बनाए रखना धर्म कहा जाता है।. धर्म की परिभाषाकों समझनेके लिए . 


यह श्मरण रखना चाहिए किः 


(१) भगवती प्रकृतिने महुष्योंको एक ओर तो सामाजिक जोव बनाया है. 





का / हि है] ँ 
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जिससे उनमें साम्यकी अतीव आवश्यकता होती है; और दूसरी ओर एनकों 
अचहकारकी मात्रा इतनी अधिक देदी है कि वे अपने अत्यदप लाभके लिए एक 
दूसरे की महा हानि करनेको सन्नद्ध रहते हैं । 


(२) एक ओर मनुष्योंकी आधिजीविकप्रश्ात्ति मनुष्यसप्राजको बहुत बढ़ने 
देना नहीं चादइती है और दूसरी ओर उनकी आधिचित्तिकप्रवृति सहानुभूति 
रूपसे उसकी पघ्रद्धि करना चाहती है। 


(४) एक ओर विवेक सनुष्यकों महत्वके सोपानमें रखना चाइता है और 
दूसरी ओर तृष्णा उसको नीचताके खड्डेमे ढकेल रही है। 


(७) एक ओर बुद्ध सनुष्यको आन्तरिक सखकी ओर खींच रही है आर 
दुसरी ओर इन्द्रियां उसको बाह्य सुखकी ओर लेजा रहे है। 


९ ५. आर ष्छेे 


(५) एक ओर चितिद्क्ति मनुष्यकों देवत्वकी ओर लेजा रही है और 
का & व जप [0 पल... ५० ० को * 
दुसरी ओर विषय वासना उसको पशुत्वकी ओर खींच रही है । 


(६) एक ओर मनुष्य त्रिगुणातीत पुरुषकों ओर जाना चाहता है ओर 


हुसरी ओर लिगुणात्मक प्रकृति उसकी अपनी ओर सोचती है । 


को 


(७) दीघे कालीन प्रति द्वन्दी सल्निकषोंके कारण मनुष्यस्वभावमें ऐसे और 
भी अनेक वेषय्थ उत्पन्न हो जाते है। 

मनुष्यके उक्त प्रत्यर्थी गुणोंमि एकके न्‍्यूच और दुसरेके आधिक होनेस उसकी 
अवस्था अप्राकृतिक हो जाती है। मनुष्यकी प्राकृतिक अवशध्या बनाए रखनेके 
लिए उक्त प्रत्यर्थी गणोकी साम्यावस्थाकी चधारणाकी अत्यन्त आवश्यकता होती 
है। देशिकशासालुसार यही घारणा धर्म कच्दी जाती है । 


वक्त प्रयरथी गणोका वषम्य जब समशिगत होता है तो समाजम लोगोंम 

आथ वेपय्ये हो जाता है, अथवा वह निश्सदहाय होकर परभोग्यद्दो जाती है; 

अथवा उसमें ऐसा रागद्वेष भर जाता है कि जिसके कारण उसमें सख शान्ति 

तोष दुलेस हो जाते है। अतः धर्मको समशिगत करवा अर्थात्‌ समाजमें उक्त 

की साम्यावस्‍्था बनाए रखना देशिकशाखकी परा निष्पात्ति समझी 
जाती है । 


देशिकशाखकी इस परा निष्पत्तिके लिए समाजमें श्रेष्ठ डुद्धिका, उत्कट पीरुषका, 
पर्याप्त अथेका, यथेष्ठ अवकाशका संयोग होना चाहिए; सम्राजमें इच चार बातों 
से एकके भी कस होने अथवा उनके साधारण कोटिके होनेसे उक्त प्रयर्धी गणोंकी 


| 
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साम्यावध्याकी चारणा वह्दींदों सकती है । श्रेष्ठ बुद्धिका, उत्कर पोरुषका, पर्याप्त 
अथका ययेष्ठ अवकाशका संयोग करनेके लिए समाजमें पर्य्याप्त संख्यक चार प्रकारके 
प्रवीण मजुष्य होने चाहिएं; एक वे जो समाजमें श्रेष्ठ बुद्धिको बनाए रखें, दूसरे वे 
जा समाजमें उत्कट पोरुषका योगल्षेम किया करें, तीसरे वे जो समाजमें अर्थका 
पर्य्याप्त उपाजब और वितरण किया करें, चोथेवे जो समाजको बड़ी बड़ी बातोंका 
विचारने और करनेके लिए यथेष्ठ अवकाश दिया करं। किन्तु ऐसे प्रवीण मनुष्य 
बिना अप्रातिकूल दायसंस्कारोंके बिना आजन्म अनुकूल सल्निकृ्षोर्म अनुकूल 
शिक्षा पाए और बिना अनुकूल आधार और पग्रेरणाके उत्पन्न नहों होसकते हैं , 
किसी समाजमें ऐसे प्रवीणोंकी-परयाप्त संख्या होना और भी कठिन होता है । 
इसी कठिचताके कारण आचाय छेटा ओर उचके सय्योग्य शिष्यकों अपने देशिक 
सिद्धान्त असाध्य जान पड़े; किन्तु हमारे आचायोने इस कठिनताकी वशश्रम 
घधमसे सलभ्काकर उक्त परा निष्पत्तिको अत्यन्त सरल ओर सुकर कर दिया था 
इस घर्के अनुसार गुणकर्मंविभागानुसार हमारी समेत चार विभाग किए गछ 
एक छक वसागका एक उक काम दया गया; किसाक्का बाद्ध सम्बन्धा, किसाका पारुष 
सम्बन्धा, किसाका अथ सम्बन्ध आर किसाका अवकाश सम्बत्वा, प्रत्यक वसामका अपने 
काममे प्रवीण बनानेके लिए आधिजननिक और आध्यापानिक शाख काममें छाए गए | 
ये चार विभाग चार वर्णके नामसे कहे गये। 


विद्याद्वारा समाजमें श्रेष्ठ बुद्धिका योग्तेम ओर सम्ाजकी स्वाभाविक 
स्वतस्त्रताकी रक्षा करनेचाला या ब्राह्मण वर्ण कहा गया। 


बल दीर्य द्वारा समाज पोरुष बनाए रखनेवाला और समाजकी शासानिक 
स्वतन्त्रताकी रक्षा करनेवाला वण ज्ञब्रिय वर्ण कहा गया । 


छर्थद्वारा लमाजमें आीसमादहिको बनाए रखनेवाला और समाजकी आर्थिक 
स्वतत्त्रताकी रक्षा करनेवाला वर्ण वेश्य वण कहा गया। 


शारीरिक श्रम ओर सेवाद्वारा समाजकों यथेष्ट अवकाश देनेवाला ओर सम्ताज 
की आवकाशिक स्वतन्लताकी रक्षा करनेवाला वर्ण शुद्ध वर्ण कहा गया। 


जिन गुगुकमांके अनुसार म्लेच्छ आदि ज्ञातियोंसे आरये जाति अलग 


झमभी गई, जिनके अनुसार आर्य्य जातिमें वर्ण विभाग किया गया वे स्वातर्त 


प्रेस और खातनूय दाच हैं। अरथांत अनाथ्यों की अपेक्षा आध्योमं अधिक और 
वास्तविक स्वातन्य प्रेम और स्वातत्य दान होता है; और शुद्धोंकी अपेक्षा 
वेश्योंसें, वेश्योंकी अपेक्षा चझत्नियोंमें, क्दियोंकी अपेक्षा आ्राह्मणोमें आधिक और 
वास्तविक स्वतन्त्रता प्रेम और खतसत्रता दान होता है। 

१२ 
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५० बाल गंगाघर तिछक स्मारक-दैशिकशास्र । 


का 


विषय भोगोंके लिए स्वतन्त्रताकों थ्राप्त करना स्लेच्छगुण और दूसरों की. 


+च 


स्वतन्त्रता का हइरण करना म्लेच्छ कर्म कह्दा ज्ञाता है। 


स्वतन्तवाके लिए विषय भोगोंको त्यागना आययंगण और दूसरोंकी परतन्त्रता 
का इरणु करना आर्य कर्म कद्दा जाता है । 


4 / आस 


स्वभावतः जो स्वतन्त्रताके प्रेमी होते थे, जो पीडियोस मानवी सध्वतन्त्रताका 
भोग करते चले आते थे, जो प्रकृतिके बन्धनोंसे भी मुक्त होनके उपायमे लगे 
रहते थे, जो निष्कराम सबको ख्तन्‍त्र बनावेका उचोग करते थे वे बाह्मण कहें 
जाते थे। 

ध्वभावतः जो स्वतन्‍्तताके प्रेमी होते थे, 
रहता था, जिनकी प्रवृति पूणों स्वतन्त्रताकी ओर हुई 
र्ाके लिए अपने ग्रागोकों हयलीस लिए रहते थे 
की रचा किया करते ये वे चश्निय कच्े ज्ञाते थे 


मानयी स्वततन्तताका अनुभव 
रहती थी, जो स्वतन्तताकी 
निष्कास सबकी ध्वत्तन्त्रत 


स्वभावतः जो घ्वतन्न्नताके प्रेमी होते थे, जिन्हें मानवी स्वतन्त्रताका कुछ 
कुछ अजुभव रहता था, जो पूर्गा स्वतन्त्रताको अच्छा समझते थे, जो स्वतन्त्रताकी 
रक्ञाके लिए अथ त्याग किया करते थे, जो निष्काम सबकी आधिक स्वतन्त्रताकी 
रक्षा किया करते थे वे बेश्य कहे जाते थे। 


स्वभावतः जो स्वतन्त्रवाके प्रेमी होते थे, जिन्हें मानवी श्वतन्त्रताका कम 


 अबुभव रहता था, जिनके समभमें पूणों स्वतन्जता नहीं आती थी, जो स्वतन्त्रताके 


लिए कुछ त्याग नहीं करते थे जो फलेच्छाल सबकी आवकाशिक स्वतम्त्रवाको 
बनाए रखते थे वे शूद्त कहे जाते थे । 


क्‍ जब तक प्रत्यक बर्गं अपने अपने घर्का ठीक ठीक पालन न करे तब तक 
बयां विभागका होना न होना बराबर होता है, वशों धर्मका पालन करनेके लिए 
* चर ता त, आप # चर 8६ &7% बा, थे 
त्याग आर समाजिक विभूति के संयमकी आवश्यकता होती है । 


विया त्यागके कोई अपना चशचस पालन चह्दी कर सकता है; यह भली 
.. भांति समझमें आसकता हे कि जिस वरणके हाथम्रें अपनी जातिके बुद्लि 
.. विवेकका योगकछ्तेम हो उसके बुद्धेविंवक स्वर्य अति निमल होने चाहिएं 
.. फ़िन्तु बिना विफ्य त्यागके किस्लीको छाछू निमल हो नही सकती है; अतः ब्ाह्मणों 
के लिए विषय तारा आवश्यक समक्ता गया। जिस वर्णाके हाथमें अपनी जाति 


+हह' 


.. की रची उसका बिना किसी ऐेड्िक आशाके अपने प्राणोंको सदा संशयमें रखे 
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रहना पड़ता है। जिस वर्णाके हाथ अपनी जातिका पालन पोषण हो उसको 
माताके समान निरपेक्ष और निरमिमान द्वोना पड़ता है। जिस वर्गाके हाथ 
जातिकी सेवाहाो उसको घरित्रीके समान निरीह और सहिष्णु होना पड़ता हउ। 
चारों वशोकों स्रमाजके लिये यराबर त्याग करना पड़ता है; किसी एक वर्णाके 
त्यागसे सुख मोड़ने पर समाजमे वेषम्य उत्पन्न हो जाता है, ब्यागही देशिक 
धर्मका मुख्य आधार है, इसी यागके प्रतापसे इमारे पूर्वजोंने ऐसी सुन्दर समाज 
रचना कीईथी कि जिसके लिए यवनाचारय्य हेटी ओर आर्शिटल लार वपकाते 
रह गए। 


किन्तु त्याग कहनेसें जितना सरल है करनेमें उतनाद्दी कठिव है; किसी 
लमाजमें दस बीस व्यांकि त्यागीहों सकते हू किन्तु समस्त समाजका त्यागी होना 
कुछ साधारण बात नहीं है, ऐसा समष्टिगत त्याग बिना किस्ती आधारके सम्भव 
नही हो सकता है अर्थात्‌ त्यागके जाति गत होनेके लिए कोई ऐसा निमित्त 
अवश्यमेब होवा चाहिए कि जिससे त्यागकी ओर सोगोंकी श्रश्षाति स्वत्तः है| 
जाय; बिना आधारके त्यागहो नहीं सकता है; उदाइहरणाथ भारतमें इन दिनों 
अनेक ऐसे योगी देखबेम आते है कि जो अपने दोनों हाथोंको सदा उपरकों उठा 
कर लखा देते है, यदि उन्ही योगियोंसलि अपने ह्ाथका एुक नखको काटकार फेंक 
देनेको कहा जाय तो वे लड़नेको तथ्यार हो जाते हैं; अब अश्न यह है कि जो 
अपने दोनों हाथोंकों त्याग सकता है बच क्यों कर एक नखको नहीं त्याग सकता 
है? उत्तर इसका यह है कि पूर्व पढ्षमं आमुष्मिक सुखकी आशाका आधार 
रहता है जिससे दोनों हाथोंका यागहों सकता है, किन्तु उत्तर पद्षम किसी 
प्रकारका आधार ने होनेंसे एक नखका भी त्याग नहीं हो सकता हैं। इसी प्रकार 
डैशिक विषयमें भी प्रय्येके वर्शके व्यागके लिए कुछ आधार अवश्यमेव होना 
चाहिए, किन्तु थह आधार व/ग्विलासिक नहीं द्ोना चाहिए यह होना चाहिए 
आधिजीविक और आधिचित्तिक । हमारे आचाय्योके अनुसारं यह आधा 
: तीन प्रकारका होता हैः--(१) नेमित्तिक (२) नेप्कात्तिक (३) सास्कारिक। 


नैमित्तिक आधारः--आव्रद्यस्तम्भ पर्य्यन्त सब जीव दिन रात आनन्दकी 
खोजमे लगे रहते हैं, समस्त जीव अधिक सुखके लिए अत्प सुखको त्याग देंते हैं; 
जहां अधिक सुख और अब्प सुखमें वेपर्य्य होता है सब अल्प सुखको त्याग देनेके 
लिए उतावले हो जाते हैं; इस सिद्धान्तके अनुसार ध्यानयोगद्वारा प्रत्येक्ष वशददो 
यह निश्चय करा दिया जाता था कि विषयसुखकी अपेक्षा आध्यात्मिक सुख अति 
श्रेष्ठ है, इस प्रकारका निश्रय द्वो जनिपर त्याग सुकर हो जाता था। इस प्रकारके 
निश्वयसे उत्पन्न हुवा त्यागका आधार नेमित्तिक आधार कद्दा जाता है। यह बात 


ष् 


प्र्यक्ष है कि मनुष्यको ध्यानयोगका जितना जितना रसास्वादृन होता जाता है 
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९२ बाछ गंगाधर तिरक स्मारक-देशिकशार्र । 


हा 
उतनी उतनी त्यागर्ष उस कि निष्ठा होती जाती है; अतः प्राचीन समय प्रत्येक 
मजुष्यको ध्यानयोगका अभ्यास करवाया जाता था ओर अतिदिव कमसे कम दो 
बार यह अभ्यास करना पडता था, कालक्रमनले बिगड़ते बिगड़ते उस ध्यावयोगलने 
वर्तमान सम्ध्योपसनका रूप धारणा किया है, जिसका थोड़ा बहुत स्वाज्ञ अब 
भी इसमारे देशमे स्वन्न होता ही रहुता है; किन्तु इस स्वाजहुओका भी दिन दिन 
ज्हाल होता चला जा रहा है। 


नेष्कात्तिक आधारः--जब कोई किसीके लिए किसी प्रद्धारका त्याग करता है 


तो वच उसके बदलेमें कुछ मिलनेक्की आशा करता है, बिना बदुला पानेकी आशाके 


ऐडिक दश्टिके त्यागम किसीकी बहुत दिनो तक श्थिति नही होसकती है; अत 
किसीस किसी प्रकारका त्याग करवाया जाता है वो उसकी कुछ निष्काति 


प 


अवश्यमेव मिलनी चाहिए; इस मकारकी निष्कृत्तिसे उत्पन्न हुआ त्यागका 
आधार नष्कृत्तिक आधार कहा जाता है। आधविचितिक शाखानुसार भिन्न मिन्ष 
भावसिक प्रषृतिके सनुष्ियोंकों भिन्न भिन्न भ्रकारकी निष्काति दी जानी चाहिए; 


आाह्यरशोंको गौरवकी, ज्ञत्रियकों पऐेश्वय्येकी, वेश्यको श्रीकी, शूदको नेश्रिन्त्यंकी । 


इस गष्कात्तिक आधारके सध्कार हमारी समाजमें अब तक वर्तमान हैं; अब तक 


ब्राह्णोका ऐसा गौरेव है कि वे भूदेव कच्चे जाते हैं, अब भी हमारे बड़े बड़े 
राजा महाराजा उनके चरणोंम शिर नवाते हैँ, बड़े बढ़े सेठ साहुकार उनकी 


' चरणोंकी घूली लिया करते हैं, ड्विसी आय्यसन्ताबका यथार्थ ब्राह्मणका अपमान 


करनेका साइस नहीं होसकता है; जिसने स्वतन्त्रताकों अपनी इष्ट देवता समस्त 
लिया हो, जिसने जातिके ह्ित्ताथ अपने ऐडिक सखोको त्याग दिया हो इसके 


लिए ऐसा गाव अनुरूप निष्काते हूं। प्राचोन सह्कारांक रह जानेसे इमारे 


अधिकांश नपासनोंमसे अब भी चझत्रेय विराजमान हें; हमारे अनेक राज्योंमें जहां 
प्राचीन प्रथा चली जाती हे ऐश्वय्यंके अधिकारी अब तक चझुत्रिय समम्झे जाते है, 
जिसने अपनी जातिकी रक्षाके लिए अपने आशणोकों बाजही लगाई हो ऐश्वय्यके 
अतिरिक्त ओर किस पदा्थम उसकी निष्कृति दी जा सकती है ? मारतके समस्त 
हिन्दू राज्योंमं अनेक मुसलमाच रियासतोस, कई कही अंग्रेजी राज्यम भी घनाढय 
शिरोमणि अब तक वेश्यद्दी हैं, श्री के प्रमोद काननर्म बिद्वार करनेका ४न्हीका 


अधिकार समझा जाता हैं; अपनी जातिका पालन पोषण करनेवालोंके लिए यद्दी 


स्वाभाविक निष्काति है। हमारे धर्म शाखानुसार श्वामीका मुख्य धर्म है सेवक 
को सर्वथा निश्चिन्त रखना, आचीन दड़के हिन्दू धरानोंस सेवक अब भी एसेद्दी 
निश्चिन्त रसे जाते हैं; जिसने जातिके ह्विताथ सेवा धम स्वीकार कियाही उसके 


3 लिए नेश्विन्‍्य अलुरूप निष्क्रात्ति है जिसके लिए मलुष्य मात्र उत्सुक रहा 
.... करते 
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सांस्कारिक आधार;--बिना पूर्वास्यासके व्यागका निवोह होया अत्यन्त कठिन 
होता है, परीक्षाके लिए यथा तथा किए हुए त्यागसे आनिष्ट होता है न कि 
श्रेय; अतः त्याग रूप वृक्षकों स्थिर ओर फरलीभूत करनेके लिए. यथा समय 
विधिपूवक अभ्यासद्वारा चित्तम त्यागके संस्कारोंकों गह देना पड़ता हैं; इस 
प्रकारका त्यागका आधार सांस्करारिक आधार कद्दा जाता हैं। यह आधार दिया 
जाता था बह्चचय्यंसे, गृहृस्थाश्रमसें प्रवेश करनेसे पूर्व अत्येक मजुष्यकों ह्यागका 
ऐसा अभ्यास करा दिया जाता था कि त्याग उसमें आत्मसात्‌ द्वो जाता था। 
उपभयनके दिन इस विधि की छाया अब तक देखी जाती है। 


उक्त तीन प्रकारके आधारोंका संयोग होनेसे त्याग पूर्ण निष्ठा हो जाती 
थी जिससे बणें धर्मका पालन करनेमें कुछ कठिनाई नही रहती थी । 


मान ऐश्वरय्ये विलाख और नेश्रिन्त्य सामीजक विभूतियां कही जाती हैं, 
ऐहिक दश्सि मनुष्यके लिए इनसे ओर कोई वस्तु असीष्ट बच्दी होती है, इनके लिए 
घह जन्‍्मभर उद्योग करता रहता है और इनके लिए चवद्द सब कुछ करनेकों 
सच्चद्ध रहता हैं, कोई मानकों श्रेष्ठ समझते हैं, कोई ऐश्यय्यैेको, कोई 
विलासको, कोई नेक्रित्त्यकों; किन्तु किसी एक विभूति की अपेक्षा अनेकोंकों सभी 
श्रेष्ठ समझते हैं; अतः जिस के करनेसे अनेक विभूतियां प्राप्त होती हैं सभी 
उसकी करने लगते हैं और कम विभूतियां देनेवाले कर्मको सभी छोड़ देते हैं, 
अतः वर्ण घर्मका पालन करानेके लिए सामाजिक विभूतियोंके संयमकी आवश्य- 
कवता होती है| सामाजिकविभतिसंयम कहते हैं इन विभूतियोंका ऐसा विभाग 
और प्रयोग किया जाना कि जिससे अत्येक वर्ण अपने अपने धर्मका पालन करता 
जाय और कोई वर्ण अपने घर्मकों त्याग कर दूसरे वर्णके धर्म ऋश्ताक्षेप करने 
से पावे । इसकी रीति यह थी:--- 


(१) एक वर्णोकों केवल एकच्दी विभूति दी जाती थी; ब्राह्मणोंकों केबल सान , 
जुत्रियकों केवल ऐश्वय्य, वेश्यकों केचल विलास और शूद्धकों केवल नेश्रित्न्थ 
दिया जाता था। अपरंच जैसा सात ब्राह्मण॒का दोता था, वेशा और किसीका चह्दी 
होता था, जैसा ऐश्यय्य चुत्रियकों मिलता था वेसा ओर किसीकों नही मिलता 
था, जैसे भोग विलास वेश्यके घर होते थे बसे ओर कही देखनेस नहीं आते थे, 
जैसा निश्विन्त शुद्ध द्ोता था वैसा और कोई नही होता था । 


(२) अत्येक वर्णाके लिए एक विभूति नियत द्ौती थी अर्थात्‌ विद्यासे 
अपनी जातिका उपकार करनेबालेकों माद, बलसे अपनि जातिकी रक्षा करनेवाले 
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९९७ बाछू गेंगाघर विछक स्मास्क-दाशिकशास््ष । 


एः 


को ऐश्वय्थ, अथले अपनी जांतिका भरण पोषण करनेवालैकों श्री, परिश्रमसे 
९०५ 2 ४५. ३७, &*. के हक. श्र की 87०५. ५ त्‌ ॥ 9 ५ | 
हापनी जातिका उपकार करनेबालेके लिए नीश्वल्थ दियत होता था। इसक 


असिप्राय यद्द नही दे कि बल अथवा घन अथवा परिश्रमसि अपनी जांतिका 


लपकार करनेवालेका मान बद्दी होता था, विद्या अथवा अर्थ अथवा परिश्रमसे 
अपनी जातिकी रच्या करनेवालेकों ऐश्वर्य्य नद्ठी मिलता था; किन्तु तात्पय्थ यह 
है कि जितना सान विद्यासे जात्युपकार करलेवालका होता था उतना और किसीका 
नही होता था, जितना ऐपवर्य बलसे जातिकों रक्षा करनेवालेकी मिलता था 


उतना और किसीको चह्ी मिलता था, जिंतनी श्री अगभ्रसे जात्युपकार करनेवालेको 


दी जाती थी उत्तनी और किखीको बची दी जाती थी, जितना नेश्रिन्त्य सेवासे 


जञात्युपकार कानेवालेकों मिलता था. उतना और किसीकों नद्"ी सिलता था। 


(३) ये विभूतियाँ जात्युपकारंक अजुरूप होती थी अर्थात्‌ अपने बणो धर्म 


. पालन द्वारा जो जितना जात्युपकार करता था उसको उतनी विभूति मिलती थी, 


बिया जात्युपकार किए कोई इन विभूतियोंका अधिकारी वही समस्की जता था। 


(७) ये विभूत्तियाँ पुरष्कार रूपसे मिलती थी अथोत्‌ बिना अपना बग पधसे 
पालन किए किसीकों ये विभूतियां पाप नहीं होती थी, केवल भक्षणु हीजेस 
न किसीका मान होता था, केवल जत्रिय होनेसे न किसीकों ऐेश्वय्थे पाप दोत। 
था, केवल वैश्य होगेते न किसीको लद्मी प्राप्त होती थी; केवल शु्े दोनेसे 
न कोई निश्चिन्त होने पाता था। 

(५) जब तक किसी मलुष्यमें देवीसम्पदू परिपूर्ण रूपसे आत्मसात नही 
होजाती थी तब तक उसमें मान ऐेश्वय्य श्री ओर नेश्विन्त्वका संगम धोने नही 


+ 


दिया जाता थी; क्ष्थों 
कान हब ४... ह5 * आर ह च 
बाहर होजाता छे, उसकी जाडि अधष्ट दोजाती हैं, अपरुच इनके सहड़मको देखकर 


[8] 


सब मजुध्य अपने अपने वर्ण धर्मको छोड़कर उस कामका और दौड़ने लगते है 
कि जिसमे इनका संगम रहता है; इसी कारण इन दिनों सथ वर्शोके लोग अपने 
शत 


आपने वर्ग घर्मको त्यागकर लकारीनौकरीको ओर जींचे घले जा रहे है और 


नीचसे मीच काम करनेमे भी सक्कीच नहीं कर रहे हे । 


शे 


(६) अपने वर्ण धर्मके अतिरिक्त कोई ममुष्य दूसरे व्णके कमको बद्दी करने 
पाता था; पयोकि आधिजीविक सिंद्धान्तालुसार वंशपरूपरागत और दीध सन्नि- 
कर्पलम्य संस्कारोंक अजुकूल कर्म करनेंस शान्ति सरलता और कोशल प्राप्त होता 
है, और तदविपरीत कर्म करनेसे अशान्ति वैकलप्य और वैकृति रहती दै; अतण्व 
कंदागया दे कि व 3 पर 
८ श्रेयान स्वध्र्मों विगुण: परचमाँत स्वनुाधवितात 
. स्वधम निधन श्ेयः परधर्मो भयावह: हे | 











कि इनकी योगपदिक प्राप्तिप्े मजुष्य उन्मत होकर आपसे 
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न मम 
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इस प्रकार नेमित्तिक नेष्कृत्तिक सांस्कारिक आधारोंद्ारा प्यागके सकर किए 
जानेसे ओर सामाजिक विभूतिसंयसद्वारा सब मनुष्य अपने अपने वर्ण धर्म 
- भषृत्त केए जा सकते हूं; किन्तु बिना स्वधम पालनकी शक्ति ओर पहुताके और 
बिना उस शक्ति और पदढुतांक सहुपयोगके समाजको कुछ लाभ नही होता है 


._- बरनू उलटी हानि होती हूं; जब किसो वगोंम श्वधम पालनकी योग्यता चहीं 


होती हू तो समाजकी वह्दी दशा ह्ोतो है जो इस समय भारतकी हो रही है, 
आर जब विराट क्षय दोनेस किसी वर्ण स्वधमका दुरुपयोग होने लगता है तो 
समाजस अनय हो जाता हूं; ब्रह्मकम के हरुपयोगसे समाज बिरे मूखों अथवा 
पठितमूखोसे भर जाती हू, ऋतकम्ंक दुरुपबोगसे समाजमे मारकाद लूट 
खसोटा हुवा करते हैँ; वेश्यकमके दुरुपषयोगले एक ओर विविध प्रकारके 
दुष्येसन आर दुविलासोॉका प्रचार होता है ओर दूसरी ओर लोग भूखे मरने 
लगते हैं, शूद्र क्मके दुरुपयोगसे समाज पंगु बच जाती हू। अतः वर्ण चिभागके 
उंद्देश्यके सफल होनेके लिए सनुष्योम श्वघर्म पालनकी रुचि शक्ति और पटुता होनी 
चाहिए और उनका दुरुपयोग वह्दी होने देना चाहिए। किन्तु सनुष्यमें ऐसी रुचि 
ऐसी शक्ति ऐसी पहुता ऐसी उदारता तसी होती | कि जब उसके बाद्धि मन शरीरकी 
अनुकूल रचना होती है; ऐसी रचना किसी किसमें जन्मान्तर संस्कारोंके कारण 
ध्यमावतः होजाती है, नहीं तो सबमें वह बनाए बनानी पड़ती है । अतः 
देशिक शास्नानुसार मनुष्यकी सामान्य आयुके चार भाग किए गए हैं। प्रथम भागमें 


आध्यापनिक शाल्ानुसार उसके बुद्धि मन और शरीरकी अनुकूल रचना कीई जाती थी, _ 


द्वितीय भागम उसको उस रचनानुसार अपने देश और समाजकी सेवा करनी पड़ती थी ॥ 
द्वितीय और तृतीय भागमें योवनके चले जाने पर आपिल्वनिक शाख्तानुसार जब मनुष्यकी 
उक्त रचनामें विक्ृृतिके चिन्ह द्वाष्टिपोचर होने लगते थे तो वह क्रमश: सृहस्थसे हटा. दिया 
ज्ञाता था। ये चार भाग आश्रमक्े नामत कहे जाते हैँ; आश्रम चार होते ई:--बश्मचय्य , 
गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 


बह्मचय्य आशभ्रममें दश से चोदह वर्षफ सीतर बालक ग्रहस अलग करके 
नगरसे दूर ध्थानमें किसी आदश रूप गुरुके आश्रमसें भेज दिया जाता था, जहां 
राजकुमारोंसे लेकर तपश्चि बालकों तक सबको एक साथ एक प्रकार एक प्रकारके 
सात्विक भोजन ओर सात्विक सन्रिकृष विषयक नियमोका पालन करते छुए रहना 
पड़ता था, जहां शीतोष्ण सुखदुःख मानापप्तानकी अवद्देलना करना, परख्ियोंको 
मात वत्‌ और पर द्ब्यको लोष्ट चत्‌ देखना उसमे आत्मसात्‌ कर दिया जाता था, 
 जच्डयां उसकी समध्त ऐेहिक ओर आसुष्मिक ज्ञान विज्ञानमें पाशिडत्य प्राप्त कर 
वाया जाता था, जहां व्यवद्यारिक शिक्षाह्लारा उसका वश्शधर्स नेपुराय करवाया 
जाता था, जहां. ध्याव योगका उसकी कुछ रसासवादन और अश्यास करवाया 
जाता था, जहां उसमें निष्काम बुद्धि उत्पन्न कराके उसका कमयांगकों शोत्षा दी 


| 


2४2... 
पक श् । (ः को र 


९६ -. बाछ गंगाधघर तिछक स्मारक-दैशिकशाश्ष । 


जाती थी। यौवन प्राप्त होने तक निल्य इसी प्रकारकी शिक्षा मिलनेसे सनुष्यसों 
एक ओर त्याग विवेक ओजकी वृद्धि होती थी और दूसरी और उसम शाब्त 
ओर स्वधर्भ कोशल भर आता था; जिससे मनुष्यके ड्ाद्दे मन और शरीर ऐसे 
हो जाते थे कि जैसे घर्म अथ काम मोक्षके साधवके लिए होने चाहिएं। जब 
तक बहके बुद्धि मन शर्शरकी रचना पर्णातया ऐसी बच्ची हो जाती थी तब तक 
उसको इसी आशभ्रममें रहना पड़ता था। इस आश्रममें बटुका गुरुके प्राति यह 
भाव होता था कि “ सेरा झुकको कुछ नह्टीं जो कुछ है छब तोर ?। अब दुभा 
ग्यवशात यह आश्रम यह शिक्षा शैली ध्वक्षकी सम्पातियां-हो गई हैं, अब इनके 
बदले यहां यूनिवर्सिटी, कॉलेज ओर स्कूलोंकी घूम मची-हुईं है जहां विदशी 
भाषाकी वूतियां, विदेशीसक्तियोंके ग्रेमोफोन, परिचय्याके यन्त्र, नौकरीके चातक 
बनाए जाते हू । 


बह्मचर्योश्रमंक पूर्ण दो जाने पर बदु गुर्की आजा और आशीवोद लेकर 
जातिधर्म वशधर्स कुलघम ओर आश्रमघमंका पालन करनेका सूप करके गृहस्था- 
श्रम प्रवेश करता था, इस आश्रमभें उसकी समस्त चेष्टाएं बहुजनहिताय 
बहुजनसुखाय द्ोती थीं, देश ओर जातिक्े प्रति उसका बच्दी भाव होता था 
जो बह्मचय्याश्रममें गुरुके श्रति होता था, ओज विवेक त्यागकों काममें लानेसे 
रजोहनन करके वह व्याक्ति गत और जातिगत छ्िंत कर्ता हुवा चतुवेण साधन 
करता था । 


इस प्रकार दहस्थाश्रम रूपी रह शाला बीस पदच्चोस वर्ष अपना सुन्दर 
आमिनय करके आर उस रक् में अपने पुत्र रूपी दसरे पान्रका प्रवेश ड्ोजाने पर दर्शक 
मशडलीकी हषेध्वानेके बीच निष्कमण-करके वानप्रस्थाश्रसमें प्रवेश किया जाताथा। 
इस आश्रममें भगवानके चरणारविन्दोके आतिश्कि और किसी बातका ध्यान नह्दीं 
रखा जाता था, इस आश्रममें सगवानके प्रति वच्दी भाव रखा जाता था जो गृहस्था- 
अ्रमम देशके प्रति होता था। इस आश्रम्की विशेषता यह होती थी कि एक 
ओर तो ग्रहस्थसे न्‍्यस्तभार 'होकर ध्यानयोगजन्य परसाननदका भोग किया 
जाता था ओर दूसरी ओर पुरानी ओर मिष्पत्व व्याके रूप शाखए कट कर समाज 


रूपी छच्तकों कलस ह्वो जाती थी। 


वानप्रस्थाश्रममें चिष्ठा हो जाने पर सनन्‍्यास धारण किया जाता था; शेष 
... आय समाधि अवस्थासें अथवा जीवन झुक्तावस्थामें बिताई जाती थी, शर्ररसे 
_.. बचुत कम प्रयोजन रइता था, इस आश्ममें में सेरा तू तेरा कुछ नहीं २हता था, 
. सारा जगत बह्चामय हो जाता था, किन्तु यहु अवस्था बिल्‍ेषी साम्यशालीकों 
प्रांपघ होता थी। अतः इस आश्रमके विषयहें स्व तिका रो के सेन्न भ्र्ष मत पाए 





है 
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हि है , मु हि 


८६ 


विराउध्यान | * ९७ 


जाते हूँ, फकिसकि मतानुसार कलिकाल में केवल वे ब्ाह्मण ही सन्‍्यास धारण कर 
परत हैं जो पाहिले ऋजाशी अथवा अमताशी रहे हों, किन्हाके अनुसार जिनको 
समाधे प्राप्त हो जाती है व सदा सन्‍्यास घारण कर सकते हे । किंतु दे शिकशाख 
की इस विवादसे कुछ भ्योजन बची है। ... 


समाजमें वर्शाश्रम धर्ंका ठीक ठोक पालन होनेसे अधोलिखित (3द्देश लिद 


होते हैं:--. क्‍ के 


१) 


(१) व्यक्ति अथवा समाजझे वाद्धाम्यन्वरिक परस्पर प्रतिदवन्दी विषयोंसें हा 


र्ं पु ५... , /«१ लक, 


साम्य हो जाता है। >> 
(२) व्याश्गित ओर समष्टिगत हितोंका संयोग हो जाता है; जिससे समाजके * 8 

चद्विताथ ब्राह्मण दारिद्य को, चझावबिय प्राग॒संशय को, वेश्य चिन्ता को, झद्ध ह 

सेवा को आनन्दपूर्वक स्वीकार करते हैं । 


(३) समाजमसें सर्वत्र सन्‍तोष रहता हे जिससे देशद्रोह का बीज्ञ उत्पन्न होने 


नही पाता । 
(४) समाजमें सत्र प्रेम ओर ऐक्य रहता है जिससे संबंध अ य 
के ; 

रहता है। ह 


(५) मान के साथ दाखिय, ऐश्वय्य के साथ प्राशसंशय, श्रीके साथ भार, 
नेश्रिन्य के साथ विनय का संयाग होनेसे ब्राह्मण अमिमानी नही दोने पाते हैं, 
न जझ्लिय उच्छूछुल होते हैं, न वेइय दुव्यंतनी होते है, न शुद्र असन्तोषी होने 
पाते हूं; फलतः समाजमें संत साम्य रहता है। 


(६) समाजमे काय्य विभाग हो जाता 8 । किसी काम को सुकर ओर 
ससम्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके अनेक विभाग किए जांय; एक 
व्यक्ति के अनेक कार्मोम हाथ डालनेसे उसको ज्ञानता थोड़ा बहुत सब कामसोंका 
हो जाता है, किन्तु कोशल एक में भी प्राप्त नह्ठी होता है; अनेकों के एक ही 
काम में लगनेसे उन सब को एक काम में कौशल तो प्राप्त द्वो जाता है किन्तु 
और कामों का किसी को भी ज्ञान नहीं होता है; इसके प्रतिपक्ष एक काप्त के 
अनेक भाग करके एक एक भाग एक एक व्यक्तिको सोंप देने से उच्च के सब भाग |] 
सुसाध्य और सुसम्पन्न हो जाते हैं । द । 


(७) जाति रूपी घृच्च की कलम ्वीजाती हैः किसी आधिजीविक पद़ाथ को 
स्वश्य रखने के लिए यह आवश्यक है कि समय समय पर उसकी कलम कोमाय 
१३ 
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अथोत्‌ इसका सद्ानुभूति शुल्य॑ अथवा कुसंस्कार्युक्त अज् निकाल कर अंलगे 


| इमन 


कर दिया जाय जिससे उसके ओर अज्ञ' संसर्ग दोषले दृषषित न दीने पावें। वानमश्य 


आश्रमले वे लोग समाजले अलग कर दय जात हर जो वार्घकके कारण पिषराणा ह 
ओर सच्दानुभूति शून्य हो जाते है । ॒ | 


वर्णाश्रम धर्मकी छाया डेटोके रिपब्लिक और अर्ट्टोटलके पोलिटिक्समें भी 
पाई जाती है। हु 


रु [4७] 


४) आचार्य छेटोके मतानुसार आदुशेखूप समाज ऐसी हूं १ के जिम्तमें 
कुछ लोग गुणकमालुसार अज्ष चेख उत्पन्न किया करें, इसके अतिरिक्त उन 
लोगोंका और कुछ काम न हो; कुछ लोग ऐसेद्रों कि जो क्रय विक्रय द्वारा उस 
अन्नकों समाजके लिए सदा सुलभ रखें; कुछ धृढशरीरबाले लोग ऐसे हो कि 
जो वेतन लेकर समाजकी सेवा शुश्षषा किया कर; कुछ ऐसे लोग समाजकी रक्ताके 
लिए नियत हों कि जो निश्चिन्त निपुण ओर बुद्धिमान द्ों, जिनको अपने कामका 
दीधाभ्यास हो, जो ध्वजातियोंके प्रति विनीत और पर जातियोंके प्रति भवइ्टर हों, 
जो घीर ज्ञाना तेजस्वी ओर स्फूर्तेमाव हों । जहां मनुष्याक चत्तम बाब्यावष्था 

 सेद्दी मत्यमय और नीच वीभत्स संस्कार नही पड़ने दिये जाय; जहां मनुष्योक | 
शरीर व्यायाम द्वारा खस्थ ओर सडोल बनाया जाय और गान्धवे विद्या द्वारा फ् 
उनके चित्तमें शालीनता और चित्तप्रसादुनके संस्कार डाले जांय । जहां शासक और 
उनके अधिकारी परस्परच्छन्दानुवर्ती हों । । 


थर्ड 


कई 


जहां अधिकारीलोग ऐसे हों कि जो सयोग्य अप्रमत बुद्धिमान और साव- 

धानहों, जो देशसेवाके राप्तिक हों, जो समाजकी सुखसर्माद्धको अपनी सुख 

समाद्धि समझते हों; जहां सम्पत्तिका न अत्यन्त प्राछुय्य और न अत्यन्त अभाव 

के ही; जहां नित्य सत्संस्कार और सत्शिक्षाका योगच्षेस होता हों; जह्डीं लोगोंको 
हा, बाल्यावस्था संद्दी दाशेक घमका (एशेत्षा मिलता रहें; जहाँ छोटी छोटी बातांके 
' लिए कानून नहीं बनाये जाते हैं और न बार बार कानूनोंका परिवर्तन होता है। 


द जहां स्री बालक प्रजा शासक खतन्‍त्र परतन्त्र शिवपी इत्यादि सब लोग 
... झापने अपने कामसे लगे रहते हों, कोई एक: दूसरेके काममें शृस्ताक्षेप नही 
.. करता ६--एक प्रकारके लोगोंका दूसरे प्रकारके लोगोंके काम इहस्ताच्षेप करनेसे 


. अथवा एक मजुष्यका अनेक प्रकारक लोगोंके काममें हाथ डालनेसे समाजमें घोर 
झनर्थ हो जाता है। | द द 
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विराडध्याथ । ५ ९९ 


जहां विवाह पद्धति शुद्ध संस्कार युक्तहों, जहां उत्तम दम्पत्तियोंके सन्‍्तान 
केवल योवनसें ही उत्पन्न हों; जहां एकान्त स्थानमें शिक्षा केवल उत्तम सस्कारयुक्त 
बालकों को ही दिईे जाती हू, न कि दुष्ट कुसंश्कार युक्त बालकोको; जहां भीरु 
अथवा स्वकम बिमुख क्षत्रिय लोग शूद्ध कक्षामे रखे जाते हों। 


जहां भिन्न भिन्न प्रान्तोंमें बते हुए एक जातिके लोग अपने को एक हसरेसे 
भिन्न नहीं समझते हों, जहां उनमें परस्पर द्रोह्द न हो वरन एक दुसरेसे प्रेम 
रखते हों; जहां सब लोग जातीय रीतियोंकों बरतते हों ! 


जहां शासक लोग विद्वान और परिडत हों; जहां अध्यात्म शास्त्र ओर 
दशिक शाख एक दसरेके अक्भ समझे जाते हों; जहां अधिकार ऐसे लोगोंकों दिए 
रहते हों जो मर्यादा ओर व्यवस्थासे वाहर कभी न जाते हों; जहां आधिकार 
योग्य ब्यक्तियोंको ढूंढ कर आदर पूर्वक दिए जाते हों, न कि नोकरीके लिए आजी 
दुने वालाकों । 


जहां समाज संचालनका काम परिडतोके हाथम हो न कि परिडतमानियों 
के हाथरस; जहां राज्याधिकार ऐसे लोगोंके हाथमें हों जो उबको तुच्छ समभतते 


हों ओर जो ऐलो अ्रवस्था का रसास्वादन कर चुके हों जो शासन करनेकी अपक्ता 
बहुत रमणीय हो। 


जहा बाल्यावस्यामें गणित ज्योतिष और आन्वीक्तकी विद्याह्वारा मनुष्योकी 


बुद्धिमें पन लाई जाती हो, जहां युरुशिष्योंसें सत्य भाव रहता हो, जहां सबसे 
प्रथम स्वाध्ययका योगक्षेस किया जाता हो, तदनु सरल विज्ञानोंकी शिक्षा दी 
जाती हो, तदनन्तर पुरुषा्थंके काम किए जाते हों ओर अन्‍्तर्मे शान्तिस काल 
जषेप किया जाता हो | 


जहा विद्या और गुणोंकी वृद्धिके लाथ मान की भी घृद्धि होती हो, जहां 
गौरव सदणणोंका होता हो न कि सम्पत्ति का । 


जहां एक मनुष्य अनेक काम नहीं करता हो; जहां कोई निरुच्यमी नही 
होने पाता हो; जहां कोइ न अति धनासुरागी हो, न कोई अति विषयानुरागी हो; 
जहां सब लोग युक्ताहार बिद्दार शील हों; जहां आलसी ओर अव्पच्ययी लोग 
दूरसेद्दी फटकार दिए जाते हों, जहां सब लोग आत्मनिष्ठ हों । 


ये बातें आचारयय ऐ्लेटोके रिपब्लिकसे लीगई हैं, जिसके छूटे अध्यायमें कुछ 
ऐसा सक्लेत भी किया हुवा है कि किसी दूर देशमें जहां यवबोंका राज्य नहीं है 
 घेसी आदशे रूप समाज अब तक वतमान है ओर जहां राजकसार ज्ञानके रासिक 
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हुवा करते है। यह बात विचाराश्पद हूं के आचायय॑ छुटोके बहुत पहिले 
कपिलवश्तुके युवराज मगवान्‌ बुद्धदेवके उपदेशक यूनानसे पहुंच चुके थे; अतः 
अनुमान होता है कि आचार्य छेटोका वह दूर देश इसारा भारत ही था। चाहने 
कछची हो उनका रिपब्लिक इमारे देशिक शाखकी छाया लेकर रचा गया हैं। ,, 





इस विषयस आचाये अश्टशिटलसका भी मत प्रायः अपन गुरुका जैसा ही 
हू; उनके सतालुसार वह समाज सर्वोत्तम होती है कि जिसमें खब लोग एक ही 
आतिके होते हूँ, यदि अनेक जातेयोंक हा ता उनसे एकरसवाइता आगई 
हो; जिसका संचालन बिलकुल नाोंति आर मयांदाके अनुसार होता है; जहा 
मय्यांदा पूचंक सच आवश्यक पदार्थ सदा सुलभ रहते हैं; जरा लोग घनका 
बहुत माच नहीं करते हैं; जहां लोग कृषि ओर पशुपालनर्म चतुर होते हू । 


जहां समाजका अ्रेथ विद्या सनीति ओर सदाचार पर समा जाता हू न क्नि 

नये नय्रे कानून बनाए जाने पर; जहां दारिदय निवारणके उपाय सदा कामसे 
लाए रहते हैं; जहां मनुष्योंकी बड़ा वष्णा नहों होती है ओर उचित आवश्यकता- 
पार किसीको अन्न वख्का कष्ट भी नहीं रहता है; जहां विद्या ओर आत्मानिगप्रह्ठ 
का प्रचार रहा करता है; जह्तां ऊंचे लोगोंकी तृष्णा ओर नीच लोगोंकी प्रतिपात्ति 
: बढ़ने नहीं दी जाती है; जहां स्रीजनोम स्वेच्छाचार नही आने दिया जाता है; 
जहां लोग निलाभी आर निराकांच्षी होते है; जहां लोग राज्यकों बिगड़न बह्दीं 
देते हैं; जहां समाजकी रक्षा करने वाले लोग निश्चिन्त रखे जाते हैँ; जहां पेटके 


लिए उनको कोई नीच अ।र अननुरूप काम करने नहीं दिया जाता है । 


४ जहां प्रत्येक व्यक्ति समाजके हित साधनमें लगा रहता है; जहां सब लोग 
साइसी ओर जातिधर्म परायण होते हू; जहाँ शासव सयोग्य सशील कुलीब 
बुद्धिमान मेघावी आत्मानग्रह्दी तेजस्वी खुक्ृती ओर नय विशारद लोगोंके ह्ाथमें 
दिया रहता हैं; जहां सर्वत्र उक्त प्रकारके ग्रगावान्‌ शासक होते हैं; जहां सब 
मनुष्य प्राकृतिक नियमोंके अनुसार चला करते हैं । 


श्े 


वह समाज श्रेष्ठ होती है जो आत्मरक्षा ओर आवश्यक पदार्थोके लिए. 

हम .... किसी दूसरी समाज पर निर्भर नहीं होती हु; जहां भ्रजा राज्यकी दुष्प्रघत्तिकों ८ 
यु रोकनेकी सामथ्य रखती है; जहां लोग मध्यस्थ वृत्ति ओर समानावष्था वाले 
..... होते है; जहां काई न बचुत बड़ा आर न बचुत छाटा होता है; जहां राज्याधिकारी 






. लोग लोभी आर उद्धत नहीं होते है; जहाँ लोग खुशामदी नहीं होते है; जहां 


. बि पी बातकी भचलुरुप पूद्धि गद्दी होती हैं; जहां लोग पुखाबिर प्लोर, खुगतखोर 
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विशडध्याय । १०९१ 


सह्ढों होते हू, जा लाग सितव्ययी परस्पर विश्वासी ओर श्रद्धावात्‌ छोते उ 
जहां शासक सतपाल प्रमा नीतिपरायशा सुकृतानुरागी हात हैं; जहां दांशक आए 
जातीय शिक्षा बाब्यावस्थासे ही दी जाता ह। 


ताज ानएका; धरकाला आन काककन भा तक 
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जहां लोग तेजस्वी आत्मनिग्नद्दी न्‍्यायपरायण बुद्धिमान उत्सादी स्वकमंरत 
होते हैं; जहां गुण और आवश्यकतानुसार समाज आए राष्का विभाग किया 
' रहता है; जहां लोगोका नष्काम सत्कस करनेश आनन्द होता है न क लमाजस 
| अलग रहनेमे; जहां अन्नके लिए कृषकों को कर्मों, रक्ताक झा. योद्धाओंकी कमी, 
। धनके लिए मह्ठाजनोंकी, यज्ञादिके लिए पछुराइताका कमा, न्‍्यायके लिए भ्राड्‌ 
छू विपाकोकी कमी नहों रहती है; जहां कोगाका बड़ काम करनके लिए यथेष्ठ समय 
| मिलता है; नहा राज्याधेकारा लोग स्वभावले वंशपरम्परासे आर शेक्षा स अपन 
झपने कामके योग्य होते ह । 


जहाँ कानून पूर्वापर विचार करके सब बाताका ध्यान रत कर बचाएं जाते 
हैं; जहां लोग ऐसे ढाँचम ढाले जाते हैँ कि जो सबवेत्र सुयोग्य निकलत ६, चा। 
वे किसी अवष्धामें रख जांय; जहां उपयागिताक साथ सौन्दय्येका ओर सान्दय्यक 
साथ उप्योगिताका विचार किया जाता हैं; जद्दी सह लोग वशी, वीर, घ्य 
शाली और युक्ताहराविद्दारशील होते ह। 


जर्यां सब लोग अपनेको अपनी समाजका अड़् समझते हैं और जहाँ / 
कं बालकोंकी उत्तम शिक्षाका प्रबन्ध समाजके हायस होता है न कि राज्यके दाथस 





आरिष्टोटलके उक्त विचारोंमें भी हमारे वणणाश्रम चमक प्रतिविम्ब दिखाई 
। दे रहा है, किन्तु इतने स्पष्ट रूपल नह जितना कि डुंटाके बिचारोंस; कारण । 
हा इसका यह है कि डेटोका लक्ष्य था से श्रेष्ठ समाहका निरूपण करना, अत । 
। उनके रिपब्लिकमें वर्णा क्रम घमंका प्राताबम्ब सा दिखाई देता है । आरंषॉटल ' 

का लक्षथा भिन्न भिन्न प्रकार राज्याका बर्णुन करना, केवल प्रसज्ञवशात्‌ उस मे | 
|; श्रेष्ठ समाजका वर्गाव आगया हैं; अतः उनके देशिक शाखमें व्शाक्षम ध्मको 
हर छाया अधूरी जान पड़ती हूं। 


(. क्‍ इन दिनों पाश्चात्य देशोंस आचार्य छेटोके रिपव्लिक आर खाचारय आरेष्टोट । 
लसके देशिक शाखक आधार पर समाज रचनबाकों कुछ चेष्ठा हा रही इजा |! 
सोश्यालिज्म अथवा बोल्सविज्म अथाद साम्यवादके नाससे कह्दा जार च्चै। 
साम्यवादियोंके मतानुसार उनका वतमान सामाजिक अवस्था अनभाष्ट है, किन्तु 
छापने देशम अनभरा८ समभी जाना वाला इस पाश्चाव्य समाजकं दाँचस अपना 


सप्तावक दाहंगी साइनेदाल इस जीराकि मंताहुसार बंगाल घन अंजात छपृ्भ 
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वस्तु ह; वर्गी प्रथा ही हमारी उन्नतिके मार्गमे बाधा डाल रही है, बिना इसका ! 


नाश हुए हमारी जन्नति नहीं हो सकती हू, इस प्रथाका नाश होने हीस हमारी । पु 
उन्नाति होने लगेगी । 


यद्यपि संसारमे, संसारम क्या हमारे ही भारतमें बहुत लोग ऐसे भी है कि 
जिनसे वर्गा व्यवश्या नहों हू तथापि वे हमसे बहुत गिरी अवबस्थामें है किन्तु 
इनकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है । अधोमुखी जातियोंकी बुद्धि बहुधा हक, 
ऐसी ही हुआ करती है। वर्तेमान यूरपसे विद्यमान मारतकी तुलना करके हम । 
लोग वरशाश्रम घर्मकी महिसाकों काव्पनिक और आअतिशयोक्ति समझते हैं किम्तु 
ऋसको यह विचार नहीं रहता है कि विद्यमान सविराद्‌ यूरपफ्से वर्तमान निर्वि- हर 
राट भारतकी तुलना नहीं होसकती है; ऐसी तुलना बहुचा आन्तिजनक होती 
है, यह सब जानते हैं कि मरे हुए सझूगराजकी अपेक्षा जीता चीता बहुत 
ओजस्वी होता है, सूखे गुलाबकी तुलनासें हरा कंज बहुत सुगन्ध युक्त होता 
हूं, किनारस बंठ हुए इंसकी अपक्ता सरोवर तेरता हुवा बक आति शोभाय | 
सान होता हैे। अपरंच यह भी स्मरण रखना चाहिए हमारा आदश रूप | 
विद्यमान यूरप जीवनयात्रा की जटेलता आर कामक्रोध लोभमोह् मदमत्सरको । 
चृद्धिस दिन प्रतिदिन विपय्यंस्त होता जारहा है; जिसके कारण इन दिनों वहां 
राजा और प्रजाके बीच, सदारों ओर रवथ्यतोंके बीच; साहूकार ओर मज्दूरोंके 
, बीच, स्त्रियों आर पुरुषोंके बीच दलबन्दी हो रह्दी है । जिस समाजमें ऐसा अथ 
वैपरर्य 'हो ओर जिसमें लोग एक ओर तो काम क्रोधादिसे विपय्यश्त होंओएर 
दूसरी ओर उसमें जीवन यात्नाकी समस्या जटिल होती जा रही हो, बिचारिए वह 
समाज कहां तक अभीष्ठ ओर आदुश रूप समझी जानी चाहिए; वाध्तवमें ऐसी 
समाजवाले स्वगकी अपेक्षा तद्विपरीव समाजवाला नरक बहुत अभीष्ट होना 
 चाहिए। यूरपीय सम्ताजोंमें मुछठमा तभी तक चढ़ा हुवा है कि जब तक संसारके . 
अन्य दश सोए हुए हैं, उनके जागते ही यूरपीय समाजें अपना असली रज्ञ देने 
लगेंगी, उन्दहोंन बहुत कुछ रह्ढ तो इसी महायुद्धम दे दिया है। भगवान्‌ 
भास्करके तिरछी मरीचियोस राजेत हिमालयके शिखर दूरसे जैसे रमणीय दिखाई है 
देते हैं वास्‍्तवमें वेसे नहीं होते हैं । क्‍ द 


न्याय | 


>तनजकननतलप पलक मूवी बिन 








जो कुछद्दो यूरपकी वर्तमान सामाजिक अवस्था अपने देशमें अभीष्ट नहीं 
समझी जा रही है, उप्रका परिवर्तन करनेके लिए ही वर्लेमान सोश्यलिज्मका 
जन्म हुवा हू। सोश्यलिज्म अभी बाल्यावस्थाम ही हू अतः कहा नहीं जासकता 
हैं कि सोइयालिष्ट लोग अपनी अभीष्ट सिद्धिके लिए किन जपायोंकों काममसें 
..लाएंगें ओर इन उपायोंसे कहां तक कृतार्थ हो सकेंरों; संनके गुरु छेटो और अरिश्टो- 
.._ दलसुकी आदरशेरूप समाजकी रचना भ्ीसमें न होसकों । किन्तु उनसे बहुत पहिले 
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भारतमें उससे भी श्रेष्ठ समाजकी रचना हो शुकी थी, जो उनके समय तक 
बहुत कुछ अष्ट हो चुकी थी, तथापि जो यवनाचायोंकी आदर्शर्ष समझी जाती 


था, जा अब नष्ट प्राय हा चुका हु, केन्तु पूल संस्कारोंस उसको. प्राचोन माहमा 
का अनुमान हीसकता है । 


हे 8, की. 


क्या कारणा था कि छोटे ग्रीसमें फ्रेटे ओर अर्टटीटलकी आदर्शरूप समाजकी 


8. 


रचना न होसकी, किम्तु विशाल भारतमें उससे भी श्रेष्ठ समाजकी रचबा होगई ? 


कारण इसका यह जान पड़ता है कि यवनाचायोंके देशिक शासख्का आधार 
था कानूनों पर, कानून रचना द्वारा उन्होंन अपनी कल्पनाकों कार्य्यमें परिणात 
करना चाहा, अतः उनकी कह्पना कव्पनामात्र ही रही, वह कभी कार्य्य में 
परिणत न होसकी; किन्तु इमारे देशिक शासखका आधार था आधिचित्तिक और 
आधिजीविक शास्त्रों पर, इन शास्त्रोंके अनुसार देवीसम्पदको समश्गित करके 
उन्होंने अपनी कव्पनाझो कायमें परिणुत करना चाहा; अतः उनकी कह्पना अना- 
यास काय्येमें परिणत होगई । 


यह स्मरण रचहना चाहिए कि हमारे समस्त शाखत्रोंका एक सर्वस्म्मत 

धिद्धान्त यह है कि धर्मकी संध्यापना कानून बनानेल, नीतिकी दोष्धाह देनेसे, 

धर्मकी पुकार करनेसे, तर्कका सहारा लेनेसे नहीं दोती है; यह द्वोती है केवल 

। तेज त्याग विवेकके संयोगसे; इसी विधिसे वार बार देवताओने चमेका संस्यापना 
रा की और भविष्यमें भी ऐसा ही होगा । 





देशिक शास्रे विराडध्याये 
वर्णीत्रम विभागी ना 


पक 


द द्वितीयाहिकः 

















१०४". बांछ गंगाधर तिलक स्मारक-देशिकशांश्र | | 
तृतीय आहैक | 
अर्थायाम । 


जिस घर्मझी परिभाषा पूर्वाहिकर्स कही गई दे घारणा उसकी होती ६€ 
व्गाश्रम प्रथासे और हानि उसकी हाती है अथके अमावप्त अथवा प्रमावसे 
छर्थात्‌ घनके बिलकल गे चहीनेस अथवा उसका अत्यन्त मान होनेसे धर्म निभ 
नहीं सकता हैं; अथ अभाव और प्रभाव दोनों रूपोंते घर्मको नष्ट कर देता है। 
पूर्व पक्षके विषय कुछ कहनेकी आवश्यकताही नहीं; क्योंकि सब इस बातकों 
जानते ह कि जिप्त समाजमें पेट सर खानेकोी अज्न नहीं, पहनेगकों वस्त्र नहीं 


शनत्रत्ास लड़भेका ।लए खामान नहा वच्च चसका क्या जान; चम पालन करनी 


भूखे मड़गोका कास नहीं हू । उत्तर पत्षके विषय यह सिद्ध दे कि मनुष्य सदा 
 साग ऐएवर्य विलास नेश्रिन्तम इन चारोंमेंस एक न एकक लिये डोंग किआ 
करता हैं; जब तक ये सामाजिक विभूतियां धर्म पालनके अ्रतिफल रूपमें मिला 
करती हैं तब तक सब लोग अपने अपने घममे स्थिर रहते हैं; किन्तु जिस 
समाजमें घनका अत्यन्त प्रभाव होता हे ये सामाजिक विभूतियां घनके पीछे 
पीछे मारी फिरती हैं; अतः उस समाजमें सब लोग अपने अपने धर्मको छोड़ 
कर अर्थ सब्ययकी ओर श्रवृत्त हो जाते हैं । 


घनके अभाव और प्रभाव दोनोंते समाज अथमात्रिक हो जाती है, ऐसा 
इोनेसे लोगोंको अथैश्रमदो जाता है अर्थात्‌ वे अर्थके तत्व और अभिप्रायकों भूल 
कर उनको अन्यथा समझने लगते हैं। अर्थश्रमले भोद्द और कौटिब्यकी घृद़ि, 
विवेक और पोरुषका चाय हो जाता है; फलतः समाजमे सचतल 


८ इरघा परुषा घन लोलपता 
भरि पूरि रहे समता विगता। 
सब लोग वियोग विशोक हुए 
वरणाश्रम धर्म अचार गये ॥ ” 


अतः घमकी रक्षा करनेके लिये अथके अभाव और प्रभाव दोनोकों रोकना, 
घनको वशर्म रखना, लोगोंकों उसके वशमें न होने देना, समाजमें उप्तकी न 
अत्यन्त धणा न अत्यन्त गारव होने देना अत्यन्त आवश्यक है; इस प्रकार 
झ्र्थकों मयादामें रखना अथायाम कच्ा जाता है। 


जैसे प्राणशक अनियन्वित रहनेपे प्राणीकी मानसिक ओर शारीरिक अवस्था 
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पंकलसेकनसकपरल्‍ाप_-- 





कर पलाय परटरागिटाकी ता पाए कटएकाए पिया पयोशवपशपका बाप, ह। (चाहिलन:थ, 2० 


विराड्ध्यांय |  ब१०५ 


बघिगड़ कर उसका जीवन दुःखमभय हो जाता है. किन्तु स्‍प्राणायामले उसकी 
शारोरिक ओर मानपध्िक अवश्या बहुत सन्‍दर द्ोकर जीवन आनब्दमय ही जाता 
है; एवं अर्थक अनियन्त्रित रइनेल समाजकी बाल्याम्यन्तारेक अवस्था बिगड़ कर 
उसमें रहना दःखभयदो जाता है, किन्तु अर्धायामसे समाजकी वाह्यभ्यान्तारिक 


अर्थायामके चार चरण होते हैं!-- 


(१) सामाजिक विभांति संयम, (२) विनिमय अ्रथाकी रक्षा, (३) अन्न 
प्राचय्य, (४) कृषि गोरत्ा 


के 


सामाजिक विभूति संयम--इसका बशेन पूर्व आउह्विक्मे हो खुका है. इस 
उपायसे अथे भान ऐश्वर्य बिलास नेश्िन््पका आधार होने नहीं पाता, लोगों 
उप्चको कामघेनु समझने नह्ठीं पाते हँ, उनको उन विभ्ूतियोंके लिये विशेष 
प्रकारस सभाजकी सेचा करनी पड़ती हैं; अतः अथ किसीकों अपने चमसे च्युत् 
करके अपना दा नहीं बना सकता है । 


३८ ३० आ ४६ हम $ 0० 0७ ४ 


विनिमय प्रथाकी रक्षा--अधोलिखित तीन सिद्धान्त स्व विदित हैँः-- 





(१) भोक्ताओंकी अपेक्षा उत्पाद होंकी संख्या अधिक होनेस समाजमें सदा | 
अथका प्राचुयर्य रहा करता है; ऐसी आधिक अवस्था समाजके लिये श्रेयस्करी । 


8 हर 


होती है। उत्पादकोंकी अपेक्षा मोक्ताओंकी संख्या अधिक होनेस समाजमें सदा | <ल्‍र 


शे 


अर्थकी दुर्लभता रद्दा करती है; ऐसी आर्थिक अवस्था समाजके लिये अनथंकरी 


कप लक 


“होती | । । 


(२) द्रव्यका जितना गोस्व होता हू उतनी उपकोा कऋ्रयशाक्ते बढ़ती |४। ः 

द्रब्यकी क्रयशाफि बढनेसे उसमें लोग बड़ी श्रद्धा ओर बड़ा भरोसा करने लगते ] 

हूँ । ऐसा होनेसे सारी प्रजा दव्यसबश्यकी ओर “कुक पड़ती हूं, जिसका अचएये 
भावि परिणाम यह- होता है कि समाजमें मुख्य अथेका उत्पादन कम ओर गाँणि 
अर्थका उपाजन अधिक होने लगता हैं । फलेतः समाजमें उत्पादकोंकी अपेत्षा | 
भोक्ताओंकी संख्या अधिक हो जाती हैं | अभी पहिले सिद्धान्तमें यह कहा । 
गया है कि उत्पादकोंढी अपेक्षा भोक्ताओंकी संख्या अधिक होनेसे समाजमें । 
झाजीविका कंश्साध्य हो जाती है; आजीविकाके कष्टसाध्य होनेसे लोगोंका मुख्य 
धर्म हो जाता है येनकेन पेट भरना । अपरश्व धनका गारव होवेल बचना ओर | 
प्रतारणाकी अनेक अनेक रीतियोंका आविभाव होने लगता है, भांति भांतिसे ' 


परस्त्र हृरणाम जो चतुर होते हूं वे सम्पन्न रहते है आर जां उसमे चतुर नही 
.. पढ़ 
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१०६९... बाढ गंगांधर तिलक ध्वास्क-दैशिकशॉ्स । 


होते हैं वे विपन्न रहते हैँ, विपनज्नोंकों अन्न वस्रके अतिरिक्त और किखा बातका 
विचार नहीं रहता है । इस प्रकार सम्पन्न हुए लोगोकों सदा लूट खसोटकी ही 
सूभ्की रहती है, जब पर्याप लुट खसोद द्ोजाती | तो कालान्तरम कर्द पारी 

समान सड़कर उनकी सश्वित सम्पत्ति बाइर निकलने लगती हल तो समाजमें वीच 


पेस्कार फैलने लगते हैं जिनसे लमाज निश्तेज और धम्मश्रष्ट द्वो जाती हैं। 





वि आर कक 3 


(३) जब तक समाज मे कुछ लोग दारिद्रयपीडित नहीं होते हैँ तब तक 
उसमें द्ृब्यले कुछ काम नहीं चल सकता है; समाजमें जितनी दरिद्वियोंकी 
संब्या आधिक होती है उतना उसमें द्रब्यसे अधिक काम चल सकता है; अतः 
जो समाज अथवा व्याक्ति अथपाजबकी उपेक्षा करके द्वव्योपार्जन करने लगता है ४ 
ती उसके चित्त अन्य समाज अथवा अन्य व्यक्तियोंकीं दरिद्री बगाए रखनेका 


अशिव सह्ूब्प उत्पन्नहो जाता हैं। जब य्टध अशिव सह्वूद्प काय्य में परिगात होने 

तो कप हे उस 0० ली & [67 $ # 5 "१, 
जगता है तो समाजकी जो अवश्या चड्वोती हैँ चहु मली भांति अशुप्ान कीजा 
सकती हद । 


हे उक्त तीन सिद्धान्तोंस यह विद होता है कि द्ृव्यके अन्त गौरव और 
| | प्रचारपे समाजमें मोक्ताओंकी अपेक्षा उत्पादकोंकी संख्या न्यू हो जादी है, 
| दच्यकी ऋय शाकि बढ़ जाती इ,दररस््रियपीडित लोगों की संब्या आधिक हो जाती है; 
इन तीन बातोंते लोग घर्मप्ते अष्ट हो जाते हैं । अतः हष्पके अत्यत्त गौरव और . । 
प्रचारकों रोकना परभावश्यक धमम्का जाता है, द्वव्यका गौरव और अ्रचार तभी ष 
शक सकता है जब दत्यकी आवश्यकता अथवा उपयोगिता कम कर दी जाव, 
द्रव्यकी आवश्यकता अथवा उपयोगिताकों कम करनेका एक मात्र डपाय है 
विलमंय प्रथा | 
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ह। 


का 


विनिमय कहवे हैं एक आवश्यक -वध्तुके बइले दूसरी आवश्यक वह्तुको 

देना अथवा कोई आवश्यक काम करना | इस प्रथाके चलनछे द्रव्यकी आवश्य- द 
कता ओर उपयोगिसा तो कम ह्ोजाती | किन्तु साथद्दी इसके वाशिज्यमें कठि- ! 

. नाई भी होने लगती है। अपरञ्व यह प्रथा बलात्‌ चलाये चल नहीं सकती है; 


और बलातू चलाया हुआ कोई काम अ्रयस्‍्कर नही होता है। अतः इस प्रथाकों 
चलानके नियम है क्‍ 





द (१) सिकोका अनाधिक्य, (२) सिक्का मूल्य अपने घातके मूल्यके बराबर 
.. चना, (३) बगरोंकी अपेक्षा आमोसे सिक्कोंका प्रचार कमर होचथा, (७) नगरेंमें 

.. विनिमय और क्रम विक्रय दोनों प्रथाओंका प्रचार रुद्दनगा, (५) अन्तर्जातीय 
. चाणशिज्यर्मे केवल पिक्की क्र चलन होना। 
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कि 
सिकोका अनाधिक्य--विनिमय प्रथाकी अपेत्ता क्रयविक्रय प्रथा आंधिेक सरल 


आऔर सकर होती है. क्रयविक्रयका अनायास चलानेके लिये सिक्के बनाए जात 
हूँ, सिक्के यथासम्भव सुवाह्य सुधाय्य आर सुरदय बनाये जति हैँ, सब्बय कए 
नैडे लिये अज्नादिकी अपेक्षा सिके बहुत अच्छ द्वात हूँ; अतएुव विनिमय 
प्रथाकी अपेक्षा सिक्कीका चलन रुचिकर चह्वाता हैं, इसी कारण घिक्कोकी बहुता 
यतसे विनिमय प्रथा उठती जाती ह। जब समाजस शिककाक कमी ह्ाती हे ता 
मनुष्योंको लाचारी विनिम्रय प्रथा कामम लाना पडती हैं। अतः विनिमय 
प्रथाकों बनाए रखनेके लिये समाजमें सिक्काकी बडुतायत नहीं होनी चाहए। 


(२) सिक्कीका मूल्य अपने धातुके मूइ्यके बरावः होना-सिर्कीका बचुतायत 
केवल सकारी टकसालसे ह्वी नई होती है; किन्तु लगाव निजी टकसालोंसे भा 
हुआ करती हैं। जब तक सिक्कोक़े बनावभ लाभ नहीं चोता ६ तब ठंक काइ 
निजी ८कसाल नहीं रखता है, जब तक सकारों टकलालब निकले हुए सिक्काका 
सूल्य उनके घातुके सूल्यके बराबर होता दे ते तक जिसीको असली चातुक 

 सिक्क बनानेस कुछ लाभ नहीं हो सकता ४, यौंड कोई भिज्ञावटी घातुक 
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खोदे सिक्के निकाले तो बाजारस उनका चलन नहद्दाद्वाता है अर उनक पकड़ 


का 


जानेकी बहुत सम्भावना रद्दती है। अतः सकारी टकसालोंस नकल डुथ 

सेकोका मूल्य उनके घातुके मुल्यके बराबर देव निजी सिक्कोंका निकलना बन्द 
हो जाता हैं। इन दिनों हमार भारतर्म सिक्कोंका झुल्य उनके चाठुक सूल्यसे 
अधिक होनेके कारण बाजार जाला सिकोसे भर हुये ६। हाल 'हा म निकल 
धातुके तिक्कोंके <कसालसे बाइर आते है| जाली पिक्रोंडी बहुतायत हान लगा 
इसके प्रतिपक्ष ज्योद्दी सानका सूल्य सोवरिनतते बढ़न लगा त्योद्दी बाजारमें 
सौवरिनोंकी कमी होने लगी। अतः सिक्कोंकी बहुतायतकों राकन आर विनिमय 
प्रथाको चलती रखनेके लिये लिकोंका मुल्य बात मूल्यसे अधिक नहीं चना 
चाहिए । अतएव प्राचीन भारतम सोने चांदीकी बहुतायत इ/त डु: भी सिके 
बहुत कम होते थ 


की 


.. इस दश्सि कागूजी रुपयाका चलन ओर भी आधक अनभीष्ठ समझा जाता 
है; क्योंकि इस चलनल न केवल 'खिनेमय प्रथाकी हानि होती हे; किन्‍्दु इससे 
समाजमें अथ सक्कट द्वानका सम्भावना भी रद्दती है । क्योंकि कागुजी रुपये 


(नेकालने वालेकों कोई वस्तु किसी भावमें खरीशनेल हात नहों द्ोती हूं. आर 
इस खरीदी हुई चस्तुकी जिस भावस बेचता है उसमे डप्तका लाभ रहता ६; 
एक कागज्ञके इुकड़ुम बह सारी समाजका अत बाहर निकाल सकता है; अतः 
यदि कागुजी रुपये निकालने वाल दूसरे देशोंल मुख्य अथका व्यापार करता 

तो समाजमें अथ सक्कट उपस्थितहों ज्ञाता ६ । किन्तु यह स्मरण रखना चांहेय 
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हि 
कि कागुजी रुपयोंके चलनसे समाज अथैसक्षट तभी हो सकता है कि जब वे 


बतौर सिक्कोंके चलत हैं न कि बतोर हुशिड्यों के । 

(३) नगरोंकी अपेक्षा प्रामोर्वे सिक्कोंका प्रचार और भी कम दोना--कारण इसका 
यह है कि नगरों अथवा नागरिकोंकी अपेक्षा आम अथवा ग्राम्यजनो द्वारा 
ही मुख्य अथेका उत्पादन हुआ करता है, आमोम सिक्कोंका जितना प्रचार होता 
है उतना वर्धा आलस्‍्य और मोग विलासका प्रचार होता है; फलतः वहां मुख्य 
अर्थके उत्पादकोंकी संख्या कम होने लगती है, झ्रामोर्मे उत्पादककोकों संख्या 
जितनी कम होती है, नगर उतने अपने घमसे च्युत होते हैं, नगरोंके स्वधर्म 
च्युत होनेत समाजका अवपात होने लगता है | अपर आमोम सिक्कोंका प्रचार 


| आन 


बेलकुल खोखले हो 


| इक कं का. 


इ्वोनेस वहां अन्नादिका सराखर उदास दवा लगता ऋ वे 


जाते हैं । 


(७) नगरोंमें क्रय विक्रय और विनिमय दोनोंका बराबर चलन होना--नबगरोंमे 
कुछ लोग ऐसे मी रहते हैं, जो न तो मुख्य अर्थका उत्पाइन करते हैं और नं 
विविमय प्रथाको ह्वी काममें लासकते हैं, किन्तु समाजके लिये वे अलब्त 
उपयोगी और आवश्यक होते हैं; अपरक्ल नगरोंभ अनेक काम ऐसे होते हैं कि 
जो विनिमय प्रथासे नहीं किए जाते हैं ओर चहां अनेक वस्तु भी ऐसी होती 
हैं कि जिनका लेनदेन विभिमय प्रथासे नहीं ह्ोसकता है; किन्तु उन का्मोका 
किया जाना और उन वस्तुओंका लेनदेन समाजके लिये बहुत आवश्यक च्वोता 


'है, अतः बवैधे आवश्यक मलुष्योके लिये, उन आवश्यक काम आर वस्तुओके 
लिये ३५५ २ के कक मत अर, 
लिये नगरोमें दोनों प्रधाओंका चलन होना आवश्यक समझा जाता ह। 


(४) अन्तवाशिज्यमें केवल सलिकीका प्रवा: होना--अन्तर्वांणिज्यमें विनिमय 
: ब्रथाकों काममें लानेसे अधोलिखित हानियां होती हैः“ द 


द (क) विनिमय प्रथाद्वारा वाणिज्य करने वाले द्रेश आर्थिक रूपसे परसुपरा- 
के के... ऋपई : 
धीन हो जाते ६। 

( ख) इस प्रकारके परश्पराधीन देशोमेंल एक देशमें आर्थिक सक्ृद शोनेस 
दूसरे देशोंमें भी आर्थिक सह्ृट हो जाता है; जैसा कि इस महायुद्धके कारण 
झनेक देशो हुआ 

. (ग) वक्त प्रकारके परस्पराधीन देशोंमें जो निर्बल होते हैँ उनका आव- 


० 


. श्यक और उपयोगी माल बाहर चला जाता है, और बसके बदलेम उनको अना- 


... बदयक और निरुपयोंगी माल मिलता है; जैसा कि इन दिलों भारतकों गेहूं 


. और रुईके बदले जापानसे जीनताव और कागजकी कणडीलें मिल रही हैं । 
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(घ ) वक्त प्रकारके परश्पराधीन देशोंमें जो प्रबल होते है वे उस अर्थका 
उत्पादन छोड़ कर वलासिक वस्तुओंका उत्पादन करने छगते हैं; उदाहरणारथ 
फ्रान्स और इज्जालिश्तान । 


5 ( ड़ ) वागिज्य क्षेत्रम जो जाति अन्य जातियोंकी बराबरी नहीं कर सकती 
है वानयम प्रथाद्वारा वागिज्यसे उनके प्रतिक्षणु अथ सइ्टमें पडनेकी सम्भावना 
रहती है। 


(च) इस'प्रकार परश्पराधीन देशोंमें जो प्रबल होता है वह निर्बलको 


अपना रय्यत अथवा अपना सजदर बना लेता हूं आर आप भा भांग वलासास 


पड़ कर नाशको प्राप्त होता है। 


किक 


(छ ) जस समाजम कुछ लोग ऐसे होते हूं कि जो अपनी कुरप आर 
निरुपयोगी वस्तुके बदलेमें लोगोंकी सन्दर और उपयोगी वश्तुकों ठग लेजाया 
करत | आर व ठगे हुए लोग उस वस्तुको दूसरोंके हाथ बेचते हैं आर वे दूसरे 
उसको तीसरेके सिर मढ देते हैं, एवं क्रात्‌ समाजमे उस कुरझप और निरुपयोगी 
पर्तुका चलब होजाता हैं, ओर उसके बदले समाजकी सनदर ओर डपयोगी 
बरतु चला जाती हैं, जसा समाजमें व्यक्तियों द्वारा होता है. संसारमें वसा 
जातियां द्वारा होता है; जब अन्तर्जातीय वाशिज्यमें विनिमय होता है तो बाजे 
देशोंकों उनकी सनन्‍दर आवश्यक और उपयोगी वस्तुके बदले मंदी अनावश्यक 
आर निरुफ्योगी वश्तु मिलती हैं यथा भारतकों उसके तांबे पीतलके बदले ऐल्युमिचम 
मेल रहा है । 


अन्तवाशिज्यकी उक्त खराबियां केवल तभी होती हूं कि जब विनिमय 
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होता है। सिकोके प्रचारसे वे खराबियां नहीं होती हँ; अतः अन्तवांशिज्यसें 
केचल सिक्कोंका प्रचार होना चाहिए । 


उक्त नियमोंके अनुसार विनिमय प्रथाकों चलानेसे अधोलिलखित आर्थिक 
आर सामाजिक लाभ होते हैं:-- 


(१) सुख्य अथंका उत्पादन न करनेबालाका अथवा कोई इप्यागी काम न 
करनेवालेंका समाजसें निर्वाह होगा कठिन हो जाता है; अतः समाजमसें उत्पा- 
दकाकी संख्या भाक्ताआको अपेक्षा सदा आधेक रहा करता है । 


(२) व्यक्तियोंका परश्पर डपकारी होनेसे समाजमें सदा ऐक्स और प्रेस| के 
रह्दा करता ह। 
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११० बाल गंगाघर तिलक स्मारक-दौरीकशास्त्र । 
(३) समाजमें आलक्ष्य और विलासिताका प्रवेश होने नहीं पाता है। 
(४) भूठ और ठगी बहुत कम होने पाती है। 
(५) समाजमें सदा आर्थिक सतन्त्रता बनी रहती है। ; 
(६) विद्या और शाखोंके योगच्षेमके लिये निमित्त अनुकूल रहा करते हैं। 
(७) फलतः धर्मपालनसें आर्थिक अन्तराय नहीं पड़ने पाते हैं। 


(३) अन्न प्राचुर्य्य--जब समाजमें अन्नका प्राचुय्य होता है तो लोगोंको 
दृब्यकी बहुत आवश्यकता नहीं रहती है; अतः उसका बहुत गारव नहीं होता 
हूं, अपरद् अन्न प्रशाध्तसे लोगोंका समस्त ध्यान आजीचिकामें बंधन नही पाता , 
इनकी थेय्य॑ रहता हू, स्वधर्मकी ओर देखनेका उनको यथेष्ट अवकाश मिल 
जाता है| हमार आचाय्योके मतानुसार अन्न भ्राचुय्यंके अधोलिखित उपाय हूँ:-- 
(१) कृषि, (२) गोरत्चा, (३) वाशिज्य, (४) कृषीबलोक जुट और इहड़तालकों 
से होने देना, (४) अपब देशको पराज्नभोजोी देशोंके लिये अन्नकी मराडी न 
होने देना। 


जिस देशमें ये पांचों बातें हाती हैँ उससे माई अज्ञपूजा सदा प्रसन्न रहती 
है; एककी भी कमी होनेसे अन्नकी बहुत कमी पड़ जाती है। अतः हमारे 
आचर्योवे इस कामके लिय जातिका चतुर्थाश अलश रख दिया जो वैश्य वर्णोके 
बामसे कद्दा जाता है, वेश्योंके इस कामम सचहोद्योगी होना राजाका परमधम 
समझा जाता था; राज्याभिषेकके समय राजासे इस उक्त धर्म पालनकी शपथ 
करवा लीजाती थी, इसी धर्मके कारण राजा विशांपतिके बाससे कहा जाता 
था। अतः अ्रधोलिखित बाते विशापतिका धर्म समभी जाती थींः-- 


(१) कृषिको अदेवमालिका और प्रचुर रखना--अर्थात्‌ सिंचाइंकआ ऐसा प्रबन्ध 
करना कि जिससे कृषिकों वर्षाजलके भरोसें न रहना पड़े, और ऐसा प्रबन्ध 
करना कि जिससे लोगोंके पास इतनी भूमि रद्दे कि उससे आधी भूमिकों कुछ 
समय तक अकृष्ट रख कर भी देशके लिये पयोप्त अन्न हाजाय । एक भूममेमें 
प्रतिवर्ष एकद्दी फलल बोनेस उसको उत्पादन शाक्ति कमहीं जातो है; अतः 
भूमिकी उत्पादन शाॉक्तिको कम व होने देनेक लिये कुछ समयके लिये उसको 


 अकृष्ट रखना पड़ता है। 


(२) मातृदाय प्रथाको बनाए रखना--अथात्‌ अच्छी उपजाऊझ भूामेकाों राजासे 


.._ २ तक समस्त गुहस्थ प्रजा इस प्रकार विसक्त कर देना कि उस भूमिके अन्नसे 
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विराहध्याय | ४११ 


उनका निर्वाह हासके। इस प्रकार जन्मभूमि रूपी साताले मिली हुईं भूमि 
. मातृदायिका कही जाती हूँ; यह भूमि अदेय होती है अथांत्‌ इसका बय 

बफ्लीस गिव। नीलाम कुछ नहों हो सकता है, इस भूमि मनुष्यका स्वत्व 
तभी तक होता हैँ कि जब तक वह यृहस्थाश्रममें रहता है, गृहस्थके त्यागने 
के दिनस उपसें उसकी ख्ीका स्वत्व होता है, स्रीके पश्चात्‌ वह भूमि राज्यको 


लोट जाती हू ताकि वच्दच ओरोंकों दी जायथ। अब इस प्रधाका नाम तक हों 
बना जाता है। 


(३) गोप्राचुय्येकों बनाए रखना--यह्ुु बात पिद्ध है कि प्रत्येक गृ्॒ृस्थीके 


पात्र दी चार दुधंली गाएं रइनसे समाजमें कभी अच्छे मोज्नर्की कम्ती नही रह, 


लकंती है । जिस समाजस ऐसा होता है उसमें एक विशेष प्रकार आनन्दु 
चेय्ये और सामथ्य रच्दते हैं; अतः विशांपतिका यह घमम होता था कि सद् ऐसे 
अनुकूल निमित्त उपास्यत रख जांय कि जिनते प्रत्येक धरमसे कमंसे कमर दी चार 
गाएं सुख पूर्वक पाली जाँय । 


(४) गो की अगोध्मात्रिका बनाना-अधांत्‌ धत्येक ग्राम प्रत्येक नगरमें इतना 
गोचर रखना कि जिसकी घासको चरनेसे ही वहां की गायोंका पालन होसके, 
उनको घरसें घाल देनेकी आवश्यकता न ही। 


(५) गोदत्याकी न होने देना--इस वियससे गोकुलकी उत्तरोत्तर छुद्धिमें बाधा 


पड़ने नहीं पाती हैं; अतः गाये इतनी सब्ती रहती हैं कि भत्येक मनुष्य 
इनको अनायास खरीद सकता है। इसी सुन्दर नीतिके कारण हमार देशमें गार्षे 
इतनी सश्ती रहती थीं कि हमारी समाजमें बात बातमें दो चार गोदान हो जाया 
करते थे, अब भी यह प्रथा कहें कहीं प्रचलित है । 


(६) चर्म व्यापारका न होने देना--बहुधा यह देखनेमे आता है कि चमड़ेके 
व्यापारका गोपुन्द बड़ा प्रभाव पड़ता है, ज्यों ज्यों चमड़ेका व्योपःर बढ़ता जाता 
है त्यों व्यों नित्य मारे जानेसे गायोंकी संख्या कम्र होती जाता ६; अतः इस 
व्यापारकों रोकना विश्वांपातिका धर्म समझा जाता था। 


पाश्चात्य अथजश्ञाखी हमारी अथशाखत्रकी गो रक्तासम्वन्धी नीति पर इंसते 
कट ५० कप कप ः [ देते 5 ०५ तल 

हैं और गोइत्या और चमव्यापारके पक्षम यह युक्ति देते हूँ कि गायबैज्ञोंकी 
इतनी उत्पाति होती है कि यदि वे सब रहने दिए जांय तो दशवर्षमें वे इतने बढ़ 


छर 


जाते हैं कि भनुष्योंकी खेतीके लिये स्थाव नहीं रहता हू, आर बीस व्षमें वे 
इतने अधिक हो जाते हूँ कि उनसे मनुष्योंकों दुःख होने लगता है; अतः 


नक 


७. 


गो हृत्यासे मजुष्योंका च्विंत होता है,व कि अपध्वित। कहना पड़ता है कि उक्त 
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११२ बा गंगाधर तिलंक स्मारंके -दैशिकंशांज | 


गणुकी ने कदाचित यह बिचार नहीं किया कि उत्पत्तिस एक ओर वृद्धि होती 
हूं तो भ्राकृतिक रूत्यु द्वारा दूसरों ओर चाय भी हीता रहता हैं, गो कि आयु 
बचुत नहीं होती हैं; अपरश अनुभव उक्त गशाकोंकी युक्ति पर विश्वास नहीं 
होने देता है, क्योंकि लाखों इजारों बषा तक इमारे देशमें गो हत्या और चर्म 
व्यापार बन्द रहे, हमारी रिश्रासतोंसें ये बातें श्रब्र॒ तक बन्द हैं किन्तु कभी 
इल भयानक अवस्थाका नाम तक न सुना गया । छिसाब फेलाकर यह भी 
देखा गया हे कि मनुष्यकों जितना लाम एक गोके चमड़ेसे होता है उससे 
अधिक लाभ केवल उसके गोबरसे द्ोता है, दूध, दही घीले जो लाभ होता है 
उसका तो कहना डी कया। समाजको गायके दघते जितना लाभ होता है 
इतना ही लाभ बैलके परिश्रमसे भी होता है। 


(७) वाणिज्य रक्षा--हमारे देशिकाचारय्येके मतानुस्तार वाणिज्यका उद्देश्य 
है देशर्भ विविधकला कौशलोंकी ध्वादें करना, समाजकी आधिक स्वतन्लताका 
योगच्षेम करना; अतः इसके लिये यद् आवश्यक है कि वाणिज्य अपरमात्रिक हो 
अर्थात्‌ ऐसा हो कि जिसको क्रय वक्रयके लिये दूसरे देशोंके मरोसे रुइना 
पड़े; जो देश अपने मालकी आयव्ययके लिये दसरे देशोंके भरोसे रहते हे 
आर्थिक रूपस वे स्वतन्न्न महीं कद्दे जासकते हू, प्रतिकूल लनियमोके उपध्थित 
होने पर उनड़ी दशा बहुत बिगड़ जाती है। डउदाइरणार्थ मान लीजिये कि 
मानेचेट्र रुईके लिये मिश्र पर और गेहूके लिये भारत पर निर्भर है, यदि 
दशान्तरसे कुछ वर्षो तक मिश्रमं रुईकी और भारतमें ग्रेहूकी खेती बिगड़ जाय 
तो मानचेष्टरकी जो दशा द्वोगी वचद्च अनुमान हो सकती है। इसके प्रतिपक्ष 
मानचेष्टर यदि मिश्रकी रुईके बदले अपने देशके ऊन पर और भारतके गेजूंके. 
बदले अपने देशके जो जईं पर निभर रहे तो मिश्रमें रुईंकी और मारतमें गेह्ूूंकी 
फरल बिगड़ जाने पर मानचेश्टरका बाल बांका नहीं होसकता हैं। इससे यह 
नहों समझना चाहिये कि अन्तजातीय वाणिज्य नहीं होना चाहिये; अन्तजातीय 
वाणिज्य केवल ऐसा होना चाहेये कि जिससे अपने देशका अतिरिक्त और 
उद्वतें माल बाहर निकल जाय, न कि एसा कि अपना देश आर्थिक रूप दूसरे 
देशोंके आधीन हो जाय। अपने देशसे बाहर जानेवाला मात्न बहुत बढ़िया 
होना चाहिये ताकि अपने देश पर उन अन्य देशवालोंकी श्रद्धा और प्रेस 
होजाय। उक्त उद्देश्यसे जब वाशिज्यक्रा दसरा उद्दृश्य होने लगे तो उसमें 


इश्तात्षप करना आवश्यक होता हूं। वाशिज्यकों उक्त उद्देश्यानुसार चलाना 
. वाणिज्य रक्षा कह्दा जाता ह। 


(८) कृषीबलॉका जुठ और उनकी हड़ताल न होने देना--समाजमें क्ृषीबलॉका 


.. जुठ और हड़ताल सबसे अधिक अनर्थकारी होता है; यदि किसी समाजमें 
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विराड्ध्याय । 8१३ 


कृषीबल आपसमे जुट करके अन्नके सावकों सदा चढ़ाए रखें अथवा चउड़ताल 
करके उसका बेचे ही नहीं तो समाजम महा अनथ होसकता है; यादे समाज 
उनके जुट आर इड़तालसे दबी रहें तो समाजमें सदा दु/भच्त और वेषय्यास 
बना रहता है, ओर यदि समाज उनको दुबानेका यत्न करती ह तो देशम 
अशान्त होजाती है, नित्य विज्धत्र छुआ करते हूँ, किसीके शरोर सम्पत्तिकी 
कुगल नहा रहता हूँ; उमयतः समान वेपय्यंस्त रहृतों है, सब पदका चन्ताम 
व्याकुल रहते हूं, ऐसी अवध्थाम घमकी संघ किसीको नहों रह सकते ॥है। अतः 
क्ृषी बलाके जुट ओर हड़तालकों न होने देना विशाॉपतिका मुख्य कतेध्य समम्का 
जाता है। दकेन्ु हमार चमशास्रानुसार फकिसीस कोई वस्तु बलात्‌ ।वेकवाना 
अथवा उससे बलात्‌ कोई काम करवाना नीति और लोकाचारके विरुद समझता 
जाता है; अतः हमारे अरधशास्के अनुसार कृषीबलोंके जु८ और इड़तालको व 
होने देनका सबसे श्रेष्ठ उपाय है कुशूल पालन अथोत्‌ प्रत्येक ग्राम और प्रत्येक 
नगरमें अन्नकी बड़ी बड़ी कोठियोंकों रखना । 


३५ 


कुशल अथात अज्ञकी काठियां दो प्रद्मरक्ओी होती. हूँ:--(4$) राजकोय 


( सकारी ); (२) श्रेष्ठीय ( साहइकारोंकी )। 


दोनों प्रकारके कुशुलोंका मुख्य आधार होता था अपबी भूप्रिस उत्पन्न हुआ 
अन्न, न कि खरीदा हुआ अज्ञ; अतः राजकुशूलोंके पालनके लिये अन्न उत्पन्न करने 
वाली भूमिका कर अन्न रूपमें ही लिया जादा था ओर यह अन्न राजकुश लोंमें 
सब्वित किया जाता था, और शेष कर द्वव्य रूपसें लिये जाते थे। अन्न रूपमें 
लिया जानेवाला कर अच्छी ओर बुरी फसलके मध्यवर्ती परिणाप्रस लिया जाता 
था, इसी प्रकार श्रेष्ठीय कुशलोंम भी अन्न जमा होता था। कुशुलोॉंका प्रयोजन 
होता था कृषीबलेंकि जुट और इड़तालकी न होने देना और अन्नकों सस्ते भाव 
पर बेचना, न कि द्रव्य कमाना । जब कभी कृषीबल जुट करके अथवा हडताल 
द्वारा अन्नके भावकों चढाना चाइते थे तो कुशुलोंमे उसका भाव गिरा दिया 
जाता था; अतः क़ृषीबलों फो अपनी आवश्यकतासे अधिक अज्नकों कमसे कम 
कुशुलोंके भाव पर बेचना पड़ता था । इन दिनों भी यह देखा जा रद्दा ह कि 
हमारे सारतंस कई स्थान ऐसे हैँ कि जहांके निवासी प्रायः सब कृषीबल हैं झन्‍्तु 
कुशुल न होनेस वहां अन्नका भाव सदा चढ़ा रहता है; इसक प्रतिपक्ष कई स्थान 


ऐसे हं कि जहां खेती बच्चीं होती हू किन्तु कुशल होनेथे वहां अन्न सशरा सस्ता 
है" ने 
मिलता है। 


(२) अपने देशको पर।न्नभोजी देशोंके लिय अन्नकी मण्डी न होने देवा-सिन्न 
भिन्न प्रकारके प्राकृतिक सन्निकषके कारण भिन्न भिन्न देशोंम मिन्न भिन्न प्रकारके 


पदार्थ उत्पन्न चुआ करते हैं और तदनुसार वद्ांके लोगोंकी शारीरिक्त रचना भी 
१५ 


विद लत 











श्श्षु बाछ गंगाधर तिलक स्मारक-देशिकशाश्न । 


होती है; अतः मनुष्योका अपने अपने देशमें उत्पन्न हुए पदाथोसे निवाह करना 
स्वभावानुकूल होता हैं; किन्तु मनुष्य इस नियमकी बहुधा उपेक्षा कर देते हूं 
जब कालकऋमसे उनके देशका अश्युदय होने लगता हूं तो वे अपने देशमें उत्पन्न 

[ए पदाथाकों छोड़कर दूसरे देशोभ उत्पन्न हुए पदाथाका भोजन करना सीख 
ठंते हैं और उब देशोंको अपने लिये एक प्रकारकी अज्नकी मशर्डी बना लेते हैं 
अतः उन मशाडी रूप देशेस अज्चकी मांग बढ जानेसे अन्नकी कमी, ओर भावकी 
चह़ती रहती है जिससे वहांके लोगोंके लिये सदा अन्न कष्ट रहा करता है; अतः 
अपने देशकों पशन्नसोजी देशोंके लिये अज्ञकी मशडी न होने देना आवश्यक 
समझा गया है। इसी प्रकार अपने देशके लिये दूसरे देशोंको भी अज्ञकी मणडी 


नहीं बनाना चाहिये, इसके विपरीत कास करनेसे अपने देशको पराज्नभोजी 


हानका दुराभ्यास पड जाता हू जिसके कारण अपने दृशम छउत्पादकाकां सल्या 
कम इद्ाजातों हू आर दुशका आाधथक ध्वतत्त्रता जाता रहता ह । 


अ्थैकों इस प्रकार वशर्म रखनसे घर्मके प्रत्यर्थी अथंदोषोंका निवारण हो 
जाता हू । अर्थायामके विषय हमारे अथशाखंभ बहुत कुछ कह्दा गया है, किन्तु 
उसके विषय यष्छां इतनाही क हू देना पर्याप्त समम्का गया है। 





०, #*५. 


ढेटोके रिपब्लिक ओर झरिष्टोटलके पोलिडिक्समें भी अर्थायामकी कुछ छाय 
९५. भा. 
ई जाती हे 


ऐेटोके मतानुसार समाजमें अन्न-वस्त्र प्रयाप्त होगा चाहिये, अति दादिय 
और आति चैभव दोनों समाजके लिये अनर्थकारी होते हैं, दृष्यका मान और अभाव 
होनेसे लोगोंको धन सम्बय करनेकी बुरी लत पड़ जाती है; इस लतसे श्रेष्ठ 
समाजका निकृष्ट समाजमें, रिपव्लिकका टिर दीमें, सज्जनोंका कजनोंमें परिवर्तन हो 
जाता है; अतः घनका मान और प्रभाव न बढ़ने देना धर्म कहा जाता है। 


अर्ष्टोटलके मतानुसार व्यष्टि ओर समषश्टि दोनोंके लिये अर्थ अत्यावश्यक वश्तु 


है; अतः प्राकृतिक उपायोंद्वारा अथोपार्जब करना अच्छी बात है, किन्तु प्राक्रातेक 


उपायोंद्वारा अथॉपार्जन में ओर अप्राकृतिक उपायोंद्वारा द्वव्योपाजजनम बड़ा अन्तर 
है। दृव्य बचुत आवश्यक चस्तु नहीं है। कुसीद्‌ और वाणिज्यद्वारा द्वव्योपार्जन 


. करना अगम्राक्तक काम न  दक्काबन्दा अयात्‌ कसा परदाथका बचनका आधकार 


केवल नियत व्याक्तिका होना समाजके लिये अनर्थकारी होता हे, ठेकाबन्दीते 
द्रव्योपाजन करवेवालोको राज्यस निकाल बाहर कर देगा चाहिए, समाजकी 


आर्थिक अक्श्था मध्यवर्तिनी ठीक चोती है, समाजमें न तो भोजनआच्छादुबका 
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दुःख होना चाहिए ओर न भोग बिलासोंकी तृष्णा होनी चाहेये। समाजकी 
उक्त प्रकारकी आर्थिक अवस्था रखना राज्यका मुख्य कर्तव्य होना चाहिये। 


किन्तु वतमान पाश्चाय दृश्षिक शाखम अरथायामकी गन्ध तक नहीं पा 
जाती है; उसमें “ घनमजयध्व॑ं घनमर्जयध्वस्‌ ” की धुन बंधी हुई है, ऐसी घुन 
के जिसके प्रतापसे बड़े बड़े सम्राटोंकी जूतोंकी दुकानें खुलने लगी हूं, बड़े घड़े 
राज्यों जज़लकी घास लकड़ीका ठेका होने लगा है । 


पूवोपर अथ शास्त्रों मतेक्य हो नहीं सकता है; कारण इसका यह है कि 
पाश्चात्य अर्थशाख और इमारें अर्थशाखक बीच अर्थके परिणामोॉके विषय, 
कलिम आवश्यकताके विषय, कृष्टसाध्य आजीविकाके विषय, भोजनके विषय, 


परमालिक वाशिज्यके विषय, युद्धके विषय, परदेशोके विषय, भविष्यकी भावनाके 
विषय, खवतन्‍लताके विषय बड़ा सत खेद हैः-- 


१ अथके परिणामके विषय--पाश्चात्योंके अनुसार अथकी ज्षणतासे जातिको 
उत्तेजना मिलती है; किन्तु हमारे आचाय्योके अनुसार अनियन्लित अर्थंस जातिरे 


उत्तेजनाके बदले तामस आजाता है, ज्ञातिकों उत्तेजना मिलती है चिति ओर 
विराटस, न कि अर्थसे । 


२ कृत्रिम आवश्यकताके विषय--पाश्चात्योंके अनुसार कलिम आवश्यकताओँका 
बढ़ना अभ्युदयका चिह्न समस्का जाता हैं; किन्तु हमारे आचाय्योके अनुसार । 
गावश्यकताओंके बढनेसे परतन्त्रता बहती है, आर परतन्त्रताका बहना अवपातका ! सन 
चिह्न समभ्धा जाता ह_। ' 





३ कश्साध्य आजीविकाके विषय--यूरपके मतानुसार आजीविकाके कष्साध्य 
होनेस जाति कम्मशयता उत्पन्न होती है; किन्तु प्राचीन सारतके अजुसार 


खाजीविकाके कष्टसाध्य होनेसे जाति पेटपाल लोकायतिक और बीच प्रव्नातिकहो 
जाती है। 


४ भोजनके विषय--यूरपका भोजन बहुधा अध्वासाविक आर हमारा भोजन 
स्वाभाविक होता है, मोजनका अर्थशाखसे घनिष्ठ सम्बन्ध है, अतः यह भी । 
एक कारण है जिससे हम दोनोंके आर्थिक सिद्धान्तोंमें सेद होगया है । हे 


५ प्रमातिक वाणिज्यक्े विषय--यूरपके अनुसार परसाब्रिक' चाणिज्यले | 
जातियोंके परस्पर आधीन होबेले उनमें ऐक्य होता है; अतः उनमें युद्धकी - 
सम्भावना नहीं रहती है; किन्तु प्राचीन भारतके अजुसार ऐस वाशोज्यका | ब 
प्रिशाम भयडूर होता हे ओर प्रतिक्षण युद्धका सम्भाषया रहती ॥हू। अब तक । 
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देखनेगे यही आता है कि परमात्रिक वाशिज्य ही संसारकी वत्तेमान अशान्तिका 
मूल कारणा है । 


६ युद्धक विषय--काराट आदि अनेक पाश्चात्य आचाय्यकि मंतानुसार एक 
दिन ऐसा आएगा कि संसारसे युद्धकी प्रथा उठ जायगी; किन्तु हमारे आचाय्याक 
मतानुसार जब तक संसार रहेगा तब तह युद्धकी प्रथा प्रचलित रहेगी । 


७ परदेशोंके विषय--यूरपके मतानुतार संसारके अन्य देश खदा उसके 
आधीन रहेंगे, उन आधीन देशोतत उसको अजन्न-ब्स्र सदा प्राप्त ह्वोता रहेगा; 
किन्तु भारतके मतानुसार आज जो देश स्वतन्त् हैं कल उन्होंने परतन्त्र होना हू 
ओर जो-आज भोग्य हैं कल। उन्होंने भोक्ता होना हैं; भारत के मतानुसार 


८ ८ भाटी कहे कुम्हार सों तू क्या रूंचे मोहि 
एक दिन ऐसा आयगा में रूंघंगी तोहि ” 


खतः यह आशा नहीं होसकती कि किसी देशकों परदेशोंसे अन्न-वस्त्र सद्‌ 
प्राप्त होता रहेगा। 


८ भविष्यभावनाके भविष्य--पाश्चात्योंके अनुसार सदा शरद बनादी रहेगा 
कमल सदा खिलते रहेंगे, उनके देश सदा श्रीके अमोद कानन बनेद्ी रहेंगे, अतः 
दुर्दिनोंकी ओर उनका ध्यान नहीं जाता है, किन्तु हमारे आचाययके मतानुसार 


संसार परिवतनशील हू, इसमें किसीके दिन सदा समान बह्ीं रहते हें, 
भारत के अनुसार 


« सदा न फूले तुरई, सदा न सावन हेथ ” 
झतः उनको सदा हुर्दिनोंका ध्यान बना रहता है। 


£ स्वतन्व॒ताके विषय--पाश्चात्योंके अनुसार मनुष्यकों शासनिक स्वतन्त्रतासे 
ही पूर्णो स्वतन्त्रता ओर केवल द्वव्यप्राचुय्यल पू्णो आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्तद्टो 
जाती है; किम्तु हमारे आचाय्यॉक मतानुसार शासनिक स्वतन्लता आर्थिक और 
स्वाभाविक खतन्‍लताओंका संयोग हुए बिना किसीको पूणों खतन्त्रता प्राप्त नहीं 
हो सकती है और केवल द्वव्यप्राचुयर्यसे किप्रीको आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहींचों 


सकती है । 


जो कुछ भी हो अब इस समय मान सर्चल पाश्चात्य अरथशाश्रकाडी हे, 


न . हमारे भारतमें भी इसका गौरव और पठन पाठन होने लगा। अब भारत अपने 
.... इस भाचीन सिद्धान्तकों भूलता जारद्दा है कि अभ्रिके समाव अर्थ बड़ा उपयोगी 
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के 


होता है, किन्तु इसका संयम न होनेसे वह अम्िके समान बड़ा अनर्थकारी भी 
होजाता है । इतनाही नहीं बरन अर्थायामकों वह मू्खंता समझने लगा हे। 
जागृतमानी भारतकी अपनी वर्तमान शोचनीय आर्थिक अचध्याके अधोलिखित 
कारगा मालूम होने लगे है :-- 


१ योगियोंका बेकार पड़ा रहना और अपना भार यूहृष्थोंपर डालना । 
२ पवो, उत्सवों, संस्कार विधियों घनका व्यय होगा 
३२ वाशिज्यकी उपेक्षा करके कृषिके पीछे हूगा रहना । 
गोकी बहुतायतसे कृषियोग्य भूमिका गोचरके लिए कट जाया । 
पू जमा करने अथवा जेवर बनानेसे धनका पसचार रुक जाना। 


दासत्वके कारण जिस व्यक्ति अथवा जातिकी बुद्धि आक्रान्तहों जाती है 
३० ३ #३५ ५. अर ।.. ५. हा प ९, * नहीं 
उसमें विचार शक्ति बच्ची रहती है, उसको हेत्वाभास ओर हतुकी जांच चहीं 
कप के ३७ बे कक 8५ 2 ५ 
होती है। अतः इन दिनों भारतके ऐसे विचार होना स्वाभाविक है। 





इति देशिक शास्रे विराड्य्याये अर्थायामों 
नाम तृतियाहिक:ः 











द चतुये आहिक | 

द व्यवखा धमम | । 

न द विराटके योगक्षेमके लिए वर्णाश्मधर्स, अर्थायाम, देशकाल विभागक ल्‍ 
ह अतिरिक्त व्यवध्या धर्मद्ी मी आवश्यकता होती है । वर्णाश्रमधर्मसे मनुष्योंकी 


प्रत्यर्थी प्रवृत्तियों में समताकी घारण होती है, अथयामसे अथका अभाव ओर 
प्रभाव दोनों नहीं होने पाते हूं. देशकाल विभाग सनुष्याकों चेश् ओर पारवतेन- 
शील प्रकृतिके नियमेंमि ऐक्य होजाता हूं, उप्रवध्था धमंसे समाजम स्वतन्त्रता 


कप 


और सहानुभूतिका ऐक्य रहता है । व्यवस्थाधर्स ऋइत किसे हूं ? 





प्राचीन भारतके अनुसार व्यवस्थाधर्म कहते हैं उन नियमोंकों जिनसे सस्राजका । 
च्फ़ युद्य और निश्रेयम हो। ऐसे नियमेककी पद्दिचाच क्या / कुनियमार्क चलानेवाले ! 














११८. बाल गगाघर तिलक स्मारक-दोशेकशास्त्र । 


भी यह कह सकते हैं कि उनके चलाए हुए नियमोसे समाजका अभ्युद्थ और 
निश्रेयस होगा; अतः भगवान्‌ सुने व्यवस्थाधर्म कहे जानेवाले नियमोंका 
लक्षण कहा है लोगोंका सदाचारके साथ स्वह्वित साधन कर सकना; अतः जिस | 
समाजमें अथवा जिस राज्यमें लोग अतदाचारसे स्वष्ित साधन करते हों अथवा 
सदाचारसे स्वष्चित साधन न करसकते हों वह समाज अथवा वह राज्य 
व्यवस्थाधर्मसे शुन्य समझा जाता हू । कदाचित्‌ व्यवस्थाधर्मकी इसी मावनाके 
कारण जर्मन आचार्य फ्रीड़िक निज्शे हमारी मनुश्यातिका मानव करते हों। 


व्यवस्थाधर्मके तत्वको समभनेके लिए यह स्मश्श रखना चाहिए कि 
व्यवस्थाधर्मका उद्देश्य दे समाजमें स्वष्दित साधन और सदाचारका संयोग करना हे 
किन्तु खद्दित साधन बना खतन्‍्त्रताके नहीं होसकता है ओर सदाचार बिना! 
सहानुभूतिके नहीं होता हू । अतः समाजके अभ्युद्य ओर निश्रेयमके लिए यह 
आवश्यक है कि समाजमें स्वतन्ज॒ता और सहानुभूतिका ऐक्य किया जाय 
अथांत समाजमें ऐसे नियमोंका प्रचार हो कि जिनसे सब मनुष्याकी स्वतस्वताकी 
रक्षा हो, कोइ किसीके स्वतन्त्रताका गातेषाती न हो, प्रत्येक मनुष्य अपनी 
शारीरिक और सामाजिक योग्यतानुद्धार म्माजकी सेवा किया करें और उस सेवाके 
लिए उच्चकों अपनेको पह्चिलेसे'ह्दी योग्य बनाना पड़े । वे ही नियम हमारे धर्म 
शासत्रमे व्यवस्थाधर्मके नामसे कद्ढे जाते हैं, जिन नियमोंमें ये बातें नह्दीं होती है 
अथवा जिनमें इन बातोंमिंसे किसी एकमें भी बाघा पड़ती है वे व्यवस्थाधर्म नहीं 
कहे जाते हैं । जमंन आचार कारटका मत भी प्रायः ऐसाही है, उनके मतानुसार 
ऐसे सामाजिक नियम व्यवस्थाघर्म कह्ठे जाते हैं कि जिनमे स्वतम्त्रताके नियमोंके 
अनुसार एक मनुष्यकी ध्याक्तिगत इच्छाका संयोग दूसरे मनुष्यका व्याक्तिगत 
इच्छासे किया जाता है। 





_व्यवस्थाधर्म प्रेरकरूप और विवारक रुपसे दो प्रकारका होता है। 


6 व्यव किक 8 के 
प्रेरकरूप व्यवस्थाधर्म उसको कहते हँ कि जिपतसे छोगोंसे काम्य कम करवाए जाते है। 


निवारकरूप व्यवस्थाधर्म उसको कहते हैं कि जिससे लोग निषिद्ध कर्म करनेसे रोके कु 
जाते हैं। द 


व्यवस्थाधर्मका प्रवर्तन क्रम्मशः चार प्रकारसे किया जाता है, विनयाधानसे, 


आदेश पतसे, प्रायश्चितसे, दशडसे, 


विनयाधानथ सब लग एस बनाए जात थ ॥के वे व्यवध्थाघमकों अच्छी 


_:. तरह जानते थे और अपने आप आनन्दुपूर्वक उसका पालन करते थे; जब कोई क्‍ 
.. न जाननेस उसका पालन नही करता था तो आदेश पत्रद्वारा उसकी यूल और है 


कि++स“ 


2000 यम नम. की अधकमल 


2७७७७ की नल क न ललिन मिलन व 
अल- 3 तन पवन + तन पति किक +तनी लिन नणमन्‍्लन-- >> 
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कतंब्य उसको समझा दिए जाते थे, जब कोई कामफ्रोधादिके कारण व्यवस्था धर्म 
का उछंघन करता था तो उससे प्रायश्रित्‌ द्वारा शाद्दिं कवायी जाती थीं, जब कोई 
आग्रइपूवंक उसका उल्लंघन करता था हो उसको दुराड दिया जाता था। हमारे आ* 
चाया के मताजुसार व्यवश्याधमंका समधिगत ज्ञान करवाए बिना, अथवा यह मान 
कर कि सब सलुप्य व्यवध्याघर्मकों अपने आप जानते हैं, अथवा भूलले व्यवस्था- 
घमंका उलंघन करनेवाले को दुशड देना, अथवा प्रायश्वितके स्थानमें दाडकों 
कामसे लाना, अथवा अनुरूप दृरड॒का प्रयोग करना अधम समक्ता जाता है; 
दुगडसे प्रायश्वित्‌ अवेकधा श्रेयस्कर समम्का जाता था, क्ष्योंकि प्रायश्रित्से 
मनुष्यका हृदय शुद्ध दोजाता है जिससे उस पूर्व कृतापराधकी पुनराघृत्ति नहीं 


चोती है; किन्तु दृशडले तेजस्वी लोगोंमें क्रोधामं भड़क उठती हैं जिससे उन 


पूषे कृतापराधकी पुनराक्षाति अथवा वृद्धि होने की आधिक संसावना रहती है। 


व्यवस्थाधर्ममं सबेल तीन बातें होती हैं:--(१) उद्देश अर्थात्‌ वह्‌ प्रयोजन 
जिससे व्यवस्थाधर्मकी सृष्टि होती है, (२) उपभय अर्थात्‌ वह मानी हुई बात 
जिसको लेकर व्यवस्याधमंका निर्माण होता है, (३) मूल अर्थात्‌ वह पदार्थ 
जिससे व्यवस्याधर्म की उत्पत्ति होती है । 


इसरे व्यवश्याघमका (१) उद्देश्य है खतन्त्रता और सहानुभूतिके संयोग द्वारा 
सलमाजका अम्युदय और निश्रेयतु करना । उपनय उसका अथोत्‌ उसकी मानी 
हुए बाते ये हैः--(क) विधिपूर्वक प्रचार हुए बिना किस्तीको व्यवध्थाधमंका 
ज्ञान नहीं होसकता है, (व) वास्तविक शुद्धि प्रायश्रितुसे होती है न कि 
दुणडसे, (ग) अनाप्त मनुष्य सब रखलनशील होते हैं। (३) मूल व्यवस्थाधर्मका 
है श्रति । 


इस प्रकारके उद्देश्य उपनय ओर मूलसे इसारे व्यवस्थाधर्स की यह विशेषता 


 होगई है कि उसके नियस सदा बुद्धिसज्ञत, सरल, अव्पसंब्यक, विद्वद्विलासर्व'जत, 


वस्तुमुलक, अपरिप्रह्दी, विर्लदु्‌रड, समदर्शी, आधोक्त और मलाजुसारी होते ई; 

३ कप ३ १५१ आप रू से बल + वि. 0] रेड. के त "हूँ, आप] किक कर च्ट् 
जिन नियमेम ये विशेषता नहीं होती हैंवे व्यवस्थाधर्म नहीं होसकते हैं 
क्योंकि: -- 


(१) समाजमें व्यवस्थाधर्मके अछुसार चलना प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य होता 
है, शासकका कतंव्य दोता है व्यवस्याघमंका उल्लंघन करनेवालेसे प्रायाश्रेत्‌ 
क्रवाना अथवा उसको दराड देना । किन्तु न जानी हुईं बातके अनुसार कोई 
चल नहीं सकता है और अज्ञात बातके कारण दृशड भोगना ओर देना दोकों 


अस्वाभाविक और अधरस होते है; अतः सबको व्यवस्थाघमंका ज्ञान होना 


आवश्यक होता हैं किन्तु जो नियम बुद्धेसज्ञ़त नहीं होते नं अथवा जदिल 



















१२० बाल गंगाघर विठक स्मारक-देशिकशाश्तल । 


! आ&। 


इोते हैं उनका ज्ञान प्रत्यक मनुष्यकों नहीं होसकता है और न किसीकी उनमें 
श्रद्धा दोती है; जो नियम बहुसंख्यक होते हैं उनमें न प्रत्यक मनुष्यकी गति 
होती है ओर न सबकों उनकी स्टूति रहती #; अतः ऐसे दुर्ग और दुःस्मरणीय 
नियमोंसे समाज कभी सुपरोवेत नहों होसकती है; जिस बातरें विद्वद्विलास 
होता डे वह साधारण बुद्धिवाले लोगोंकी समझते बाइर होजाती है, जो बात 
अवध्तुमलक होती है भली भांति उसका समना तथा अचह्ण करना सारी 
समाजके लिए तो क्या विशेष व्याक्तिक लिए भी सम्भव नहीं होता हैं । जिन नियमों 
को लोग न जानते हैं, न उनसे परिचित होते हैं, न उनको समभते हैं, न उनमे 
श्रद्धा रखते हैं, न उनको ग्रहण करते हैं उन नियमोंके अनुसार वे चल नहीं सकते 
हैं। अतः ऐसे नियमों फ्रे अचुसार लोगों को चलाने के लिए समाजमें दुणडद्भारा त्रास 
फैलाना पड़ता है, इस प्रकार न्राससे चलाए जाने वाले नियम आसुर नियम कहे 
जाते हैं, पेप्ते नियमेंसि बनी हुई शान्ति क्षण मंगुर ओर अनथकारिणी होती है। 


अपरंच बुद्धिसड़त ओर अवध्तुसलक बातोंका अभ्यास होनेसे बुद्धि 
आक्रान्त और कुरिठित च्वोनाती है, विद्वरविलास बहुधा वास्तविक उद्देश्यको 
गोणरूप देकर आप मुख्यरूप घारण कर लेता है, अज्ञात नियमोका पालन करनेके 
कारण लाभ मिलनेसे अथवा उनका उल्लंघन करनेके कारण दरणढ मिलनेसे 
समाजमें उन अज्ञात नियमोंका खूत्र तोड़ मरोड़ हुआ करता है जिनके कारण 
समाजमें बुद्धि कोटिल्य उत्पन्न होहाता हे। 


श्न 


व्यवस्थाधरमंक परिग्रद्दी होनेपते अथांत्‌ उसके द्वारा उसके प्रघ्नतककी किसी 
प्रकारका लाभ होनेसे अथव्रा उम्चकी किसी प्रकारकी कामना सिद्धि होनेले 


व्यवस्थाधर्म अपने उद्दश्यसे भ्रष्ट होकर व्यवसायमें परिणुत होने लगता है, ऐसा 


७३ के. के, 


हानस समाजम व्यवश्यात्रमक नासत लू८ खसाठ हुआ करता है आर अधमका 


पताका फहराने लगती है । 


ही 


० पी 


व्यवस्थाधर्के सतत दरशाड होनेमें लोगोंका श्वभावतः उसके प्रतिद्वष 
होजाता है, अन्तमें राजा और प्रजामें वेमनस्य उत्पन्न दोजाता है; अतः 
प्रतिक्षण राज्य विक्ुवकी सम्भावना बनी रहती है। 


समाजका अभ्युद्य ओर निश्चेयस्‌ करनेवाले, स्व॒तन्लता और सहानुभूतिका 


संयोग करनेवाले, सदाचारके साथ स्वच्दित साधन करनेवाले, नियमोंकों बनाना 
किसी रागद्वेपयुक्त ब्राद्धेवाले भनुष्यका काम नहीं हूं; अतः हमारे धम शाखाजुसार 

. यह काम तत्वदशी निष्काम अरशयवासी ब्राह्मणेंकि द्ाथमें रहता था न कि 

... शजाके हाथमें; क्योंकि राजसी सपब्रिकषके कारण राजा अथवा उसके अधिकारी 
... वर्यकी बुद्धिमें खार्थ और प्रमाद उत्पन्न होजाना स्वाभाविक द्ोता है, जितले 
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उनके रललनवाील होने की बहुत सम्भावना रहती है; आत्तः व्यवस्थाधमंकी 
रचनामें राजाका कुछ इस्ताक्षेप नहीं होता था, यदि कुछ व्यवध्याधर्मकी रचना 


की अथवा उसके किसी सिद्धान्तकी व्याख्या करनेकी अथवा उसके कुछ नियमॉम 


देशकालनिमित्तानुसार कुछ परिवर्तन करनेकी आवश्यकता होती थीं तो यह 
काम श्रति ओर घमके जाननेवाले तीन चार मनुष्योंदी सभा अथवा एक 
आपक इाथमें होता था; कद्दा भी है 


८ चल्वारों वेद्धर्मजञा पर्षत्‌ च्रैविधमेववा । 
सा जूते य हि स धर्म: स्यादेकी वा घर्मवित्तमः ॥ ? 


, ,रूमी परिडत सिसरोका मत भी प्रायः ऐसाइी है, उनके मतानुसार व्यवस्था, 

के कप [३ है ५ गैंके कही 
धमकी रचना सानसिक ओर सामाजिक शास्त्रके ज्ञाता तत्वदर्शी लोगोंके ऋाथसें 
होनी चाहिए। सगवान मनुके अनुसार 


“ आप धर्मोपदेश! च वेदशाखावरोपिना 
यस्तकेणानुसंघत्ते स धरम वेद नेतर: ॥ ” 


अतः हमारे धर्मशाखमें पूरे निशोय प्रमाण नहीं माना जाता हूँ। फ्रांस 
जमनी आदि कई यूरपीय देशोंमें भी प्रायः ऐसाइी होता है, केबल इड्जलिस्थान 
अमेरिका ओर अवांचीन भारतमें नजीरोंको बड़ा महत्व दिया जाता ह। 


हमारे व्यवश्थाधमंकी उत्पत्ति हैं श्रतिसे, श्रति कहते हैं वेदको,' वेद किसी 


एक मनुष्यके किसी विशेष समयमें बनाए हुए नहीं हैं, वे भिन्न भिन्न समयमें 
पृथक पृथक्‌ ऋषियोंके लभाधिजन्य ज्ञानके संग्रह हैँ, उस समाधिजन्य-ज्ञानके 
विषय सनी हुई बातोंका वेदोंसे संग्रह होनेसे वे श्रुति अथात्‌ सुबी हुईं बात 
कहे जाते हैं, जब अ्रति बचुत बढ़गई ओर उसमें अनेक शाख्र और अनन्त 
विद्याओंका संकुल होगया जिससे श्रतिका समध्िित प्रचार होना असम्मव होगया, 
तो उसमेंसे मित्न भिन्न विषयोको बिच बिच कर एथक एथक शास्त्र निकाले गए। सब 
से अधिक और पहिली आवश्यकता हुईं धर्मशाखकी अथात्‌ मनुष्यके अत्यथथी भावों 
की साम्यकी धारणा करने वाले शाखकी; अतः भगवान्‌ मनुकी आज्ञाजुसार भ्रतिसा- 
गरका मन्धन होना आरम्भ हुआ, उससे प्रथम रत्न जो प्राप्त हुआ बह सानव धर्म 
शास्त्र था, यह शासत्र सूलबद्ध किया गया, सब इसको कराठस्थ करने लगे ताकि उनको 
इस शाखकी स्खति सदा बची रहें, अतएवं यह शाख सनुस्खतिके नामसे कहा 
जाने लगा । मलुस्यतिर्म अनेक धर्मोकी मीमांसा किए गई, तत्‌ पश्चात्‌ 
सरीचि आदि अनेक ऋषियोंने मानववधमंशासत्र मे उपदेश किए हुए एक एक 
धर्मकों लेकर अलग अलग स्मृतियां रची किसीने जाति धर्मेपर, किसीने देशिक 
धर्मपर, किसीने वर्शाश्रम धर्मपर, किसीने व्यवस्थाधर्मपर, किसीने आचारपर; ये 
१६ 
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१९२ बाल गंगाधघर तिछुक घ्मारक-कैशेकशासत्र । 


सब ह्मृतियां सूत्र बद्ध थो, कालान्तरसें इन सच स्छतियोंका लोप ह्ोगया तो 


पशिडतोंने ध्टातिपरम्परासे प्राप्त हुई उन पूर्व स्वखृतियोंकी छाया लेकर और कुछ 
सामयिक बातें अपने मनसे जोड़कर उन पूर्व श्खतियोंके नामसे एलोकबद्ध 
हछ्ृतियोंकी रचना कि६; पीछे बनी हुईं इग श्लोकबद्ध श्छतियोम मनुस्णखतिका 
सबसे अधिक गौरव है, मनुस्खतिसें उक्त प्रकारकी पुनर रचना कई बार होचुकी 
है। अब उन पाछे बनी हुईं एक्ोकबद्ध श्मतियोंमेंसे भी अनेकोका लोप होगया 
है, इस समय केवल मनु याज्षवल्क्य आदि इनीगिगी स्छतियां देखनेंमे आती 
हैं, समयने पलटा न खाया तो थोड़े दिनोंमें इनका भी लोप 'होजायंगा । हु 


अब भारतरूपी गलमें ( हिसश्रोतरमें ) दश्य बिलकुल बदल गया है, अब 
इसके अनुपम शुभ्र भूमि भागों में प्रात: कालके सूर्य्य देवकी तिरछी किरणों पड़ी 
हुईं नहीं हैं, अब उसमें नीहार उठ गया है, अब यहां व्यवस्थाधमंका नाम, 
उसकी परिभाषा उसके लक्षण, उसका तत्त्व, उसका उद्देश्य, उपनय, मूल और विशे- 
पता सब बदल गए हूं। अब यहां व्यवस्थाधर्मका नाम जौ (7.3फ़) अथवा कानून 
होगया है; लो अथवा कानून कच्ते हूँ शासकके हुफ्मकों; लक्षण उसका है समाज 
में उसका उलंघन न द्ोसकना; अत: उसका तत्व है पौजेटिवन्यस (2090 ए7०7088) 
अथात्‌ बलात पालन करवाए जानेकी शाक्ति, उसको न माननेवालेकों दराड दिया 


: जाना; कानूगके इस तत्वका इन दिनों भारतमें इतना प्रचार हैं कि साधारण 


लोगों के अनुसार सभी सकोरी हुक्म कानून समभ्के जाते हैं, साधारण लोगों के 
विचार ओर वकीलोंके विचारमें भेद केवल इस बातका है कि वकीलोके मता- 
नुसार कानून क॒द्दे जानेवाले सकारी हुक्म विधिविधानपू्वंक लोजिस्लेटिव 


कौन्सलमें अथांत्‌ कानून बनानेवाली सभामें होकर निकले चाहैेएं; किन्तु 


साधारण लोगोंके अनुसार ऐसी कोई आवश्यकता नश्टठी, आवश्यकता केवल 


इस बातकी है कि उस हुफ्मका देनेवाला कोई संकारी आदमी होना चाहिए 


चाह पतरोल पटवार्रही क्‍यों न हो। वर्तमान कानूनोंका उद्देश्य है राज्य के 
दितका योगक्षेम करना, उपचय उसके हैः--सब लोग काननोंको अपने आप 
झाषते हैं अथवा एक बार अंग्रेजीम लिखे हुए सकारी गज़टमें छप जानेसे सब 
लोग कानूनोंको जानजाते हैँ, अतः कानूनोंका जान न होनेसे कोई दराडसे 
मुक्त नहीं होसकता है, शुद्धिका एकमान्र उपाय है दुराड; राजासे गलती 
गर होसकती है अर्थात्‌ 'राजा करै सोन्‍्याव ', मूलमें इन कानोनोंके हैं 


.._रूमी धर्मशासत्र किन्तु उनके घड़में पेवन चढ़ा हुआ है इड्जालिश्तानके विचारोंक 
.... फिर आारत में गर्मीपाकर समय समयमें बात बातके लिए उनमें गईं गई 
... शाखारूप कानून बनते गए तद्गन्तर उनमें प्रिवीकोन्सल और हायकोटो की 














े विराडध्याय । १२३ 


नजीरोंके पते आते जाते हैं; अतः- उनमें साधारण जोगोंको, साधारण लागाका ता 
क्या साधारण वकीलॉकी भी गति होना कठिव ह्ीगया है । 


२८७ २५, 


वर्तमान कानूनोंक ऐसे ठत्व ऐसे डद्देश्य एस उपनय ऐसी उत्पात्तिक 
कारण उनकी यह विशेषता ह्वोगई हूँ किव बडुचा अबुद्धिसड़त, जाटेल, 
बहुसंख्यक, विद्वद्विलासक, अवस्तुमुलक, परिग्रदा, सततदाड, असमदशा 
अनाघोक्त और पू्वेक्षतानुसारी होते हैं । इन विशुषताआक उदाइश्ण जहां तह 
मिलते है यथा।-- 


१ जिस बन्धक पत्रमें अनेक साक्तियोक इंस्तावर नहा होते है उसका 
साधारण ऋशणापल समझता जाबा, चाह उसमें बन्चक रखनवाल ओर एक साच्ाक 
इस्ताच्षुरहों ओर उस बन्धक पतका राजेष्टरा भा हागई हो ओर चाह बन्धक रखने 
वाला उसको श्वीकार भा करता हो 


२ किसी रुकेका, जिसमें भूल अथवा व मिल सकनेके कारण एक आनेका 
टिकट ने लगाहो, साक्षीमें न लिया जाना। क्‍ 


३ किसी साहुकारके, जो काय्य वशात्‌ कहा पर दर गयाहों झिन्‍्तु बिमारीके 
कारणा वहा रुक गयाद्वो ओर इस बीच इसक ता पत्नोकी मीआद चला 


गईहों, रुपयोका दावा न झोसकना । 





४ उग्र आरकल्दी चरसके बदले मधुर चंगस चरसकों काम ल्लानेवालेको 
दशड दिया जाना । । हि 


५ अपनी गोशालामे परके हुए बाधकों मडनीम बन्धुक लाकर मारनवालेको 
आमंस्‌ ऐक्टके अनुसार दुशड दिया जाना । 


ऐसे और भी अनेक कानून हैं, जिन सबका यहां उलछेख नहा हासकता रह 
तु उन सबसमें आमेस्‌ ऐक्ट और कानून मीआद ऐसे हैं जो वकोलॉर्क आतारक्त 
और किसीके सममभने नहा आसकृत च्हें। । 


ञ 


इन ऐसे कानूनोंकी संख्या इंतआ अधिक होगई है कि इसका अनुमाव । 
किसी अच्छे वकीलका पुस्तकालय दंखनस होसकता है, उस पुश्तकागाश्को 


। ह बे 
|... देखनेसे सबके सनम एक बार यई विचार उठ जाता है कि जितने समय आर जितने 
प्रिश्रसमसे इन कानूनोंका जड्ल छागा जाता हू उतने समय आर उतने पारश्रमल 


मनुष्य कुछका कुछ दोसकता है । 





के 


अंगरेजी कानुग शत के अलुसार न्याय हो प्रकारक समम्हाजाता हैं एक 
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१२४... बाल गंगाधर तिलक स्मारक-देशिकशास्त्र 


प्राकृतिक न्याय (४७(एा/क /पछ08) ओर दूसरा कानूनी न्याय (7.०2» तप8४४08) 
 च क 3 के # ५ ध्ये 

ओर यह भी कहा जाता है कि सभ्य सम्ताजमें कानूनी न्याय हुआ करता है; अतः 

इन दिनों न्‍्यायालयोंम विहृदूविलासकी आवश्यकता बढ़ती जारी है। 


ऐसे ऋनूनोंका समाजमें बिना दृशडका प्रयोग हुए प्रचार नहीं होसकता हे; 
अतः वे बहुधा सततदण्ड होते हैं ओर जो दराडत्मक नहीं समझे जाते हैं 
उनमें सी कहीं कष्ठीं दृशडकी कलक दिखाई देती है; यथा स्टाम्प ऐक्ट 

इन काननोंकी रचवा अथवा छबमें परिवर्तन 'होता है शासककी आज्ञासे 
अथवा उसकी प्रतिनिधि कानून बनानेवाली सभाद्वारा, अतः शासक काननोंसे श्रेष्ठ 


समझा जाता है, वह जो चाहे वच्दध कर सकता है; जसे कानून चाहे वेसे बना 


सकता है, जेसा चाहे उनमें परिवतेम कर सकता है । 


भारतमें इब कानूनोंकी उत्पत्ति छुईं है अंग्रेजी राज्यसे, अंग्रेजी राज्यमें 
कानूनोंकी रचना द्वोती है रूमी धर्मशाख्रानुसार, रूमी धर्मेशाखमें शासकर्की मर्जी 
कांनून समझ्की जाती है। कारण इसका यह है कि पहिले दिनोंभं जब रोममें रिप- 
ब्लिक राज्य था तो वहां सिनेट्यासकी सभाद्वारा कानू नौका मसविदा बनता था, उस 
मस॑विद के विषय ट्व्यूनेट नामको प्रजा प्रतिनिधि सभाकी सम्माति ली जाती थी, 
इम्पीरियम नामक आधिकारी मणशडल्वीह।रा उन काननोका प्रचार क्रिया जाता था; 
" किन्तु सिनद और दिव्यूनेटके सदस्य बहुधा निकम्मे कुटिल और स्वार्थ परायण लोग 
होते थे; सिनेटकों प्रजा हिंतके योगच्षेमकी अपेक्षा अपने पद और अधिकारोंकों 
बनाए रखने का आधिक ध्यान रहता था, टिव्यूनेट सिनेटकी हांसें हां मिला दिया 
करती थी, इम्पीरियम सदा उद्यदृदशड रहकर त्रास फेला दिया करती थी; 
सिमट ट्व्यूगेट और इम्पीरियमकी ऐसी कार्य्यवाद्यीस प्रजा खिन्न होगई, रोमर्म 
अश्यान्ति फेल गईं, सिनेट डामाडोल 'होगई, रिपब्लिकका चलना कठिन होगया, 
निदान राज्य शैंलीमें कृध परिवरतेन किया गया, सा नसक एक व्यक्ति. कुछ खमयक 
लिए रोमका डिक्टेटर अर्थात स्व॒तन्त्र अध्यक्ष बनाथा गया, उसकी डिक्टेटर्रमें 
सिनट बहुत कुछ सम्हूल गई, भ्रजाके ऊपर सिनेटका ड्ला फिर बजने लगा; 
सरासर बिल स्वीकार होकर कानूनोकी मरसार होने लगी, इन कानूनोंके कारण 
प्रजाके नाकम दम आगया, एक एक पल उसको भारी 'होने लगा, फलतः रोमकी 
दशा सुधरबेके बदले अधिक बिगड़ गड्ढे । विदान तीच तेजस्वी पुरुष सिनेटके 
विरुद्ध खड़े होगए; इन महच्दा पुरुषोके नाम थे पोम्पियस ज्यूलियस क्रेसस, इन 
तीन बीरोंका जुट रोमके इतिहासमें प्रथम टायम्वरेटक नामसे कद्ठा जाता है, 
. इस द/यम्वेरेटेंक उच्चोगले ज्यूलियस्‌ रोसका कौन्सल अर्थात्‌ उपदेशक बनाया गया, 
._. ज्यूजयापके कोन्सल बनतेइी सिनेटके बनाए रुए कानून सब रह किए जाते छगे, 
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सिनेट बिलकुल फीकी ओर निर्बल होगई। कालान्तरमें इन बीरोंमें फूट होगई वे 
आपसम लड़ने लगे, मेसोपोतामियांस क्रेमसका ओर प्रिश्रसं पोम्पियसका दीप 
निवाण होगया, रह गया केवल ज्यालियस जो जन्मभरके लिए रोम साम्राज्यका 
डिक्टेटर बनाया गया, सिनेटके अधिकार एक एक करके ज्यूलियसकी मिलने लगे, 
उसके बढ़ते हुए तेजके सामने सिनेट निस्तेज होगई, कानून रचनाके समय 
सिन्ेटकाी बहुत कस परवाह कौजानेलगी, ज्यूलियस सीजर जेसा चाहता था 
वसा कानून बना लेता था; अन्तर्म उसके विरुद्ध भी घड़यन्त्र रचागया और 
एक दिन सिनेटके सभाभवनमे कुछ सदारोंके हाथसे सीजर मारा गया; उसके मारे 
जानेपर सिनेटकों अपने गये हुए अधिकार फिर मिल गए; किन्तु रोस साम्राज्य 
रिपब्लिकन ओर सिजरियन दो दलों विभक्त होगया, सिनेटका पत्षपाती दल्ल 
_ रिपगण्लिकन और सीजरका दल सिजरियन कहा जाने लगा; स्लिजरियन दलके नेता 
तान मलुष्य थे सोजरका उत्तराधिकारी ऑकक्‍्टेबवस और उसके दो मित्र अन्टोनियस 
ओर लिपिडस, हन तीन सनमुष्योंगे अपना एक जुट बना कर सीजरके मारनेवाले 
सदारोंस बदला लेगा चाहा, फिलिपाीके मेदानमें इन दो दलोंमें बड़ा भारी 
युद्ध छुआ जिसमें रिपबललिकत दल हारकर बष्टअ्रष्ट होगया। कानून बनानेका 
अधिकार सिनेटले छिनकर फिर इन तीन व्याक्तियोंके हाथमें आगया, तद्नन्तर 
पहिलेकी भांति इस जुटमें भी फूट होगई, लिपिडस ओर अराटोनियसको भाग्यने 
सहारा नहीं दिया वे जहांके तहां विलीन होगए ऑक्टेकसका प्रताप दिन 
प्रतिदिन बढ़ता गया, उसके सासने सिनिट ओर टिव्यूनेटकी कान्ति मलिन 
होगई; किन्तु ओक्टेवस बड़ा चतुर ओर दूरदशी था, इसने मोनाकी एकद्म 
स्थापित करनेके बदले ऋमशः ऐसा करना उचित सम्का; अतः उसने सिनेट 
ओर टिव्यनेट की सम्मति लेकर सेना समनन्‍्धी समस्त अधिकार अपने हाथ से । 
लिए और ज्यालियस सीजरके प्रतिपत्षी पुराने सदारोंकों अपनेसे मिला लिया, । 
तदननन्‍तर ओक्टेवसने सिनेटका उपदेशकपद अपने आप छोड़ दिया जिसके बद्लेमे 
सभोने मिलकर उसको जन्मभरकें लिए समस्त रोस साम्राज्यका दिव्यून और 

प्रेटर बना दिया; टिव्यन रूपमें कानूनोंका सूत्रवान ऑवक्टेवसका इच्छानुसार 

होने लगा, श्रेटर रूपमें उसकी इच्छानुसार सिनेटर्स बिल पास होने लगे 

सेनाधिपती रुपमें सब उसकी दल बठ गई, किसीकों उसका आज्ञाभज्ञ करनंका 

साहस नहीं होता था, अधथांत्‌ औफ्टेवल सीजर ट्रिब्यून रूपमे बेल तय्यार 

करता था प्रेटर रूपमें उसको स्वीकार करता था ओर संनानों रूपल उनका अचार 

करता था, ऋमशः ओफ्टेवस सीजरके सब आज्ञापत्र कानूगाक घराबर समझे जाने 

लगे, कालान्तरमें इसका परिणाम यह हुआ कि रोसमें शासकका हुक्स कानूद साचा 
जाने लगा, पौजोटेवन्यस ( ?0907809०४8 ) अर्थात्‌ बलातूं पालन करवाष जानका ! 
शाक्ति कानूनका तत्व समझी जाने लगी; अथांत्‌ रोश्म यह सिद्धान्त माना जाषे । 
छगा कि * शजा करे सो न्याव * | 
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कानूनकी यह कल्पना उन समश्व देशोंमें फैल गईं जिन्होंने रोमसे धर्म शांसम 
में शिक्षा ली; अतः इद्लिस्तानम भी काननकी यप्ठी कव्पना मानी जातो हे, भारतमे 
इज्नलिश्तानका राज्य होनेस वहां यह क्पना पूरे सोलह आने भर वरता जाती हू । 


भारतमें कानून बनानेके आधिकार राजाके प्रतिबिधि बड़े लाट ओर छोटे 
लाटोंको दिए रहते हैं; उनको काम बहुत होता हैं, अतः उनकी सहायताके लिए 
उनकी एक एक कानून बनानेवाली सभा ढ़ी रहती हैँ जिसको जेजिसलटिव- 
कान्सल कहा करते हैं, किन्तु ये लेजिसलेटिव कोन्सलें रोमकी सिनेट अथवा 
इज्ञलिश्तानके होल ओफ लोडके समान नहीं होती है, वे बिलकुल बड़ेलाट 
अथवा छोटे लाटोंके आधीन होती है, इन कोन्सलोंक्ों अपने अध्यक्ष बड़े लाट 
अथवा छोटे लाटकी इच्छानुसार कानून बनाने पड़ते हैं; जब कोई नया कानुन 
बनता है अथवा पुराने कानूनम कुछ परिवरतेन किया जाता दे तो पहछ्चिले 
लेजिसलेटिव कौन्सलमें बिल अथवा मसविदा पेश होता हू तब उस बिलपर 
वादानुवाद होता है अन्त अध्यक्षकी सम्मतिसे जो बात पक्की ठहरती है वच्द 
कानचके रूपसे निकाली जाती है और तब वह सरकारी गजुटमें छापी जाती है 
झोर यह मान लिया जाता हैं कि सब लोग उससे परिचित 'होगए हैं । इन 
लेजिसलेटिव कोन्सलेंमि कोई कोई इमारे लोग भी सदृश्य बनाए जाते है केन्तु 
इन शोभापात्र सदस्यो से काम कुछ नहीं दोसकता है, वे आज तक न कोई ऐसे 
कानन बनासके जिनको भारत बनाना चाहता है और न उनसे कोई ऐसे कानन 
रह होसके जिनको वह रह करना चाहता है, राजाके प्रतिनिधि जैसे कानगोंका 
सूलपात करते हैं अथवा जैसा वे चाइते हैं वेसे कानन बनाए जाते हैं, हमारे 
सदस्य केवल ऐसे कानन बना सकते हैं कि जेसे विधवाविवाह सम्बन्धी, अन्त 
, वेगविवाह सम्बन्धी; शासन सम्बन्धी कान्व रचना उनकी तूर्ताकी कुछ सुनाई 


नहीं होती हैं। 


अर्वाचीय भारतके काननोंकी मूलोत्पत्ति ओर उच्तर वृद्धिका दिद्लमात्र चशोन 
होचुका है जिससे भत्नी भांति यह समझूमें आसकता है कि क्‍यों कर प्राची 
भारतके व्यवश्थाघधम ओर अवाचीन भारतके काननोंमे इतना भेद होगया है । 
झब हमारा राज्य न रहनेसे हमारे व्यवस्थाधर्म का लोप होगया है। हमारे विराट 
रूपी चन्द्रमाके अन्तधान होने पर ऐसा होनाही था क्योंकि 


४ शशिना सह याति कौमुदी 
सह मेघेन ताड़ित्‌ प्रलीयते ” ॥ 


इति देशिक शात्षे विराडाध्याये व्यवस्थापसे पर्यीलोचनोनाम 
हे ॒ चतुर्थ अहिक; रा 
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पश्चम आहिक 
देशकाल-विभाग 


संसार सब कुछ देशकालंके अनुसार होता है, देशकालके अलुदूल च्योनेपर 
सब काम सिद्ध होते हैं, और उनके प्रतिकूल होनेपर सब काम चष्ट होते हैं; 
किन्तु देशकाल सदा बदलतेह्दी रहते हूँ, वे कभी अनुकूल और कमी प्रतिकूल 
होते हैं; अतः किसी कामकों सिद्ध करनेके लिए अनुकूल देशकालसे लाभ 
उठाना और प्रतिकूल देशकालका प्रतिकार करना आवश्यक होता है, बिना 
ऐसा किए किसी कामकी सिद्धि नहीं होसकती है, जो काम प्रयागके गज्ञातट पर 
जेठके महिनेसें जिस प्रकार होता हैं वह मानसरोवरके तीर पर माघके महिनेम 
उस प्रकार नहीं होसकता है; भगवती प्रकृतिक सब काम देशकाल विभागके 
अनुसारद्दी हुआ करते हूँ, विराट्के योगच्ञेमके लिए भी गुणशाखानुसार देश 
विभाग और ज्योतिष्शाखानुसार काल विभागका होना, और फिर उन देशकाल 
विभागोंके अनुपार शासन चय्याका होना आवश्यक होता है; बिना ऐसा हुए न 
विराटका योगज्ञेम होता है, न वर्णाश्रमधर्म निम सकता है, न अर्थायाम होसकता 
है, शाक्ति समय और अर्थका व्रथा जय होता है। 


. देशकाल विभाग और तदनुरूप चय्य॑के विष्य हमारे आचायोंने बहुत कुछ 


कह रखा है, हमारे गुणशासत्र और ज्योतिषशाखकी सृष्टि इसी लिए हुईं थी. 


गुशशासखका तो अब कहीं पता भी नहीं चलता है केवल वेद्यक निधेठ और 
योगकी टीकाओंम उसका कुछ उछेख देखा जाता है, व्योतिषशाख अबतब कुछ 
वर्तमान है, किन्तु बिलकुल दूसरे रूपने । इस पुश्तकर्स देशकाल विभागके विषय 
दो एक बातें लिखी जाती है, ध्यानाभावके कारण पूरा वर्णन नहीं होसकता है। 


इमारे आचायोंके मतानुसार भिन्न जिन्न स्थानों तस्वादि गुणणोंकी भिन्न 
मिन्न प्रकारकी मात्रा होनेसे वह्ांका जलवायु और वहांके अन्नादि भी भिन्न भिन्न 
प्रकारके होते हैं, उसी जजवायु और उसी अज्ञादिके अनुसार वहांके मनुष्योंके 
बुद्धि मन और शरीर भी होते हैं, बाद्धे मन शरीरके अनुसार कास करनेसे हित 
और तदूविपरीत काम करनेसे अद्ित होता दै। अतः हमारे देशिकाचार्योने 
गुशशाखके अनुसार सत्वादि गुणोंकी मात्राका विचार करके समस्त देशको 
अनेक आवतोमे, अत्येक आवर्तको अनेक राष्ट्रॉमें, प्रय्येक राष्ट्रको पुरोंसें विभक्त 
किया, भ्रत्येक पुर अनेक आमोंसे घिरा रहता था | देशकी विशेषता चिति 
समभी जाती है और अधिष्ठाता उसके ऋषि होते थे, आचते की विशेषता 
अचार समझा जाता था और अधिष्ठाता उसके आचार्य होते थे, राष्टू की विशेषता 
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शार्खोपर समझी जाती थी और अधिष्ठाता उसके विद्वाब होते थे, पुर की 
विशेषता व्यवसाय समझा जाता था ओर अधिष्ठाता उसका व्यवसायी होता 
था, आमकी विशेषता अथ होता था ओर उसके अधिष्ठाता अधात्पादक होते थे । 
एक विभागकी विशेषतासे दूसरे विसागोंकों लाभ पहुंचाना और उसकी न्यूनताको 


उसके सहवर्गियोंकी विशेषताओंसे पूरा करना रफज्यका मुख्य कर्तव्य समझता 
जाता था| 


अपने देशकी सीमाओंमें जो राष्ट होते थे वे इतने शक्तिशाली होते थ 
कि जो अपने सल्निद्ठित पर राष्टरको युद्धम अकेले अनायास पराजित कर सकें, 
परन्तु तोसी जब कभी किसी स्वराष्ट्रका किसी पर्राष्ट्स युद्ध छिड़ता था तो 
वह युद्ध समस्त देशका समझ जाता था, ६ब राष्ट्र अपनी अपनी शक्तिकों 
लेकर उस युद्धमें सम्मिलित होते थे। जबसे हमारे राष्ट्रोको देशधर्सकों त्याग 


कर अपनी अपनी टोपी बचाए रखनेकी सूकने लगी तभोसे भ्रारतका अवपात 
होने लगा । 


राष्ट्र अनेक प्रकारके होते थे कोई बड़े और कोई छोटे, बड़े राष्ट्रोंकी 
पुरसंख्याके विषय कोई नियम नहीं है किन्तु सबसे छोटे राष्टरस चार पुर 
होते थे, प्रत्येक राष्ट्के मध्यमें एक पुर होता था जो राष्ट्रनेधि अथवा 
र्ज्याधिष्टान कहा जाता था राष्ट्रनिधिंक चारों ओर अन्य पुर होते थे, एक 
पुर दूसरे पुरसे कमसे कम बारह गय्याति भायः अड़तालीस मील की दूरी 
' पर होता था और अधिकसे आधिक चौवीस गवध्यातिकी दूरी पर होता था; 


पुरकी जन संख्या कमसे कम दस सहुख ओर अधिकसे अधिक पांच लाख 


होती थी; प्रय्येक पुर बीच बीचमें आपणाम वचिभक्त होता था; एक आपशणा 
दसरे अपगासे इतनी दरी पर होता था कि जितनी उन दो सन्निद्दित आपणोकी 
लम्बाई होती थी, एक आपगार्म प्रायः एक सो घर होते थे, आपशोंमें सब घर 
बहुधा एकद्दी कतारमें कमी कभी दो कतारोंमें भी बने होते थे. वे सब घर 
बराबर ऊंचाईके बने होने थे, प्रत्येक घरके अद्भनकी चौड़ाई उस घरकी 
ऊंचाइंसे दोगुनी होती थी। घरके सामनेड्की भूमि अह्ुन कह्दी जाती है। शअत्येक 
पुरके बाइर चारों ओर बनभूमि होती थी जों कमसे कम इतनी होती थी 
कि जिसमें इस पुरके लोगोंके लिए ईंधन, उनकी संख्यासे दूमी गारयेंके लिए 
घास, उस पुरकी जब संख्याके चतुर्थाश लोगोंके लिए अथांत्‌ बह्दाँके बह्म- 
चारी और वानप्रस्थोंके लिए आश्रम होसके; यह बनभूमि अकर होती थी 
इसमें किसी प्रकारका कंर नहीं लगया जाताथा, बरन राज्य कोषपे इसकी 


रक्षाके लिए द्वव्य व्यय किया जाता था, इस अकर भूमिके साथ कृषि बाटिका 


..._ अपवन इत्यादिके लिए इतबीही सकर भूमि रखी जाती थी, यह भूमि पुर 
और अकर आमेके बीच होती थी। 
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| की विराडध्याय । १२९ 


इन सकर ओर अकर भूमियों के बाहर पुरके चारों ओर ग्राम बसे हुए हाते 

थे, ग्राम की ननसंख्या कम से कम एक सो ओर अधिक से अधिक एक सहर्र 
होती थी; एक ग्राम दूसरे आमसे कम से कम आधी गव्यूति ओर अधिक से आधिक 
! गव्यूति की दूरी पर होता था, जिस हिसाब से पुर के लिए अकर और सकर 


भूमि रखी जाती थी उससे दूबे और तिगुने हिसाब से ग्रामों के लिए भी रखी 
जाती थीं । 


कर शक हू ने 


र और ग्रामों की उद्बत जनता के लिए दूसरे पुर और दूंसरे आस बनाए 
। द 





' 5 
6 जाते थे 





9३०. 


प्रत्यक आवतत, प्रत्येक राष्ट, प्रत्येक पर, और प्रत्यक ग्राम की अवध्या एसी 
होती थी कि आर्थिक रूप से वह किसी दूसरे का आधीन नही होता था, भत्यक 
स्थानके आवश्यकतानुसार सब प्रकार के विद्वान सब प्रकारके शिव्पी सब प्रकार के 
व्यवसायी वर्तमान रहते थे, प्रत्येक स्थान में व्यापार का यह नियस होता था क 
उसका अतिप्रयोजन विप्रयोजन ओर निष्प्रयोनन साल अर्थात्‌ पूंसा माल क 
जो प्रयोजन से आधिक हो, जिसका प्रयोजन न रहा हो, ओर जिसका कभी प्रयोजन 
न हो निकाल कर ऐसे शथान में लेजाया जाय कि जहाँ डक्तका श्रयाजन हू 
केन्तु कभी ऐसा व्यापार होने वहा दिया जाता था कि जिप्से वहां के अन्ना 
आवश्यक पदार्थ फाड़ पोछ कर बाइर लेजाए जाँच ओर वहां सनकासा चाज 
लाकर घर में भर दी जांय; न किसी हथान से ऐसा व्यापार होने दिया जाता 
था कि जिससे वह स्थान दसरे रुथान के आधोन हा लगे । 





ः 


उ्डअफ 


इस 





व्यष्टिगत सख सम्ाड्धि के लिए प्रत्येक ध्यान आर्थिक रूप से खतन्त्र रखा 


जाता था, किन्तु समाष्टरगत सुख सम्हाद्ध क लिए सत्र ध्यान दोशक रूप परस्पर / 
परतन्ख रखे जाते थ आर वे सब एक परिष्कृतिखूपी सूत्र भ गु्थ रहत थे । 


देश के विमक्त हुए अज्ञे को एक सूल में गुथने के इमारे आचायोने अनेक 
उपाय कहे हैं जिनमे से कुछ अधोलिखित है 


१ देश में एक सम्राद का होना, सन्नादपदका अन्वयागत | होकर गुणा 

घोजुसारी होना अर्थात्‌ जिस राष्टू का शासक राष्ट वक्क प्िद्ध' होकर देश 
वर्क समझता जाय उसका राजसूय यज्ञ ओर सामराज्यावपक के योग्य सम्तम्धा 
जाना । राष्ट वर्ददन सिद्धू होने के लिए राजा में अथोलिाखत गुण इन चाहिएँ: -- 
प्रजानुराग और चत्रवबल । इनमें से केवल एक क हान ले कोई राजा (शष्टवद्धूक 
नहीं समझा जाता था; अतएव शिशुपाल जरासन्ध आदि राजसूय यज्ञ ते 


कर सके। 
१७ 





१३७ बाल गंगाघर तिऊुक स्मारक-देशिकशाश्न । 


(२) साम्राज्य में देश के समस्त मद्ाराथियोंका, महापुरुषोंका, देशिका- 
चायाका, बड़े बड़े विद्वानोंका, कुछ न कुछ अथप्य घना रहना। 


कक के कै आप 
... (३) समस्त राष्ट्रीका सामशष्टका अनुवर्ता होना अधथाव जातीय आर देशिक 
विषयों में राष्पतियों की एक सभा होना और उसका अध्यक्ष सम्राटका होना । 
(४) ब्रह्मचारा वानप्रस्थ आ।र सन्याशयाक्षा समध्त देश से अपना हञल्‍ा 


समा जाना और उन्होंने भी किसी एक स्थान मे ममता ने करके समषण्त देश 
की अपना ही समझना । 


(५४) प्रत्यक राष्ट्र में एक जातीय तथथि होना उसमें किसी राष्ट्र का अधिकार 
गे होना किन्तु उसमें समध्त देश का ध्वत्वं होना । 


(६) कमसे कम्र एक बार सब लोगोंने तीथाटन करना 


हि औ 


(७) परित्राजकों ने अपने देश में सदा श्रमग करके जातीय भावों को 
बनाए रखना 

(८) किसी नियत पर्वंपर किसी एक नियत तीथ स्थानमें जातीय धर्ममीमांसा 
का होना ओर उसमें समष्त राष्ट्रों के आचायांदिओोंका सम्मिलित होना। इस 
प्रकार के बड़े पवोका आदतों में घूमते रहना, ऐसे पर्वा में अब केवल कुम्सी पवे 
रह गया है । 


(६) जातीय मन्ल अथवा गरथनाका ओर जातीय संस्कारादिकोंका एक संस्कृत 
भाषा में होना । 


(१०) समरत देशमें एक ही प्रकार की व्यवस्था भार एक ही प्रकारका आचार 
व्यवद्दार होना। जातीय प्रो ओर उत्सवों का सर्वत्र मचाया जाना। 





# 


... जैसे भिन्न मित्र ध्यान में भिन्न भिन्न प्रकार के निमित्त होते हैँ एवं मि 
भिन्न समय में भी भिन्न भिन्न प्रकार के निमित्त उपस्थित हो जाते हैं, ये निमित्त 


बिना प्रयोजन के नहीं होते हैं; भगवती प्रकृतिका कोई कार बिना क्रम और 


#०%, 


. बिना प्रयोजन के नह्दी होता है, जो बात सदा ओर स्चेत्र एक ही नियम से. 


हा 
्थ 


.. चहोतो है उसको कम कहते हैं। किन्तु संसार में भ्रतिदिनं अनेक घटनाएं ऐसी 





. भी होती हैं जिनमें क्रम नहीं मालूम पड़ता है, जेसे कि जिन कासों से किसी 

















विराडध्याय । १३१ 


व्याक्त अथवा जातंका उदय हांता हू कालान्तर 6, स्न्हा कामी से उच्त च्याक्ति 
अथवा उस जातेका अचपात होने लगता है; किन्तु वास्तव में यध्ध अक्रमता 
आमाघत सात होतीं है; क्योंकि जब अनेक कारणोंका संयोग होता है तब एक 
काय्य उत्पन्न दाता हू, केन्तु जिन अनेक कारणोंका संयोग एक बार 'हो जाता बार 
बार उन कारणोंका संयोग नहीं होता है; क्योंकि पृथ्वी के आन्तरीक्षिक और 
खागोलिक स्थिति में सदा परिवर्तन होते रहने के कारण पृथ्वी के भिन्न मिन्न 
भागों के सन्निकर्षोंं भी परिवतंन होता रहता है, इन्ही सल्निकर्ष भेदों से कारण 
सन्निपात में भी मेद होता रहता है। 

इमारे ज्योतिष शास्र के अनुधार आकाश अनन्त है, इसके मित्र मिन्न 
भागों में सत्वादि गुणों की सात्रा भी सिन्न भिन्न प्रकार की होती है, जिनके बीच 
में होकर पृथ्वी को जाना पड़ता है, एथ्वी की यह गति आन्‍्तरीक्षिक गति 
कही जाती है। इस अनन्त आकाश में अनन्त प्रकार के चच्तन्नतारा गह् भिन्न 
भिन्न गति से घूमते रहते हैं जिनके बीच में होकर पथ्वी को जाना पड़ता है, 
पृथ्वी की यह गाते खागोलिक गाते कही जाती &छै। इस गति के कारणा एथ्वो 
के भिज्ञ भिन्न सागों में मिन्न भिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता हैँ; यथा महल के 
उदय से पृथ्वी को ओर तेज की उष्ण धाराएं चलने लगती हैँ जिनके कारण 
_ चाष्प घनीभूत होने बद्दी पाता है, झुक्र के डद॒य होने से एथ्वी शोतल होने 
लगती है; अतः बाप्प घनी दूत होकर बरसने लगता है; अब प्रश्न यहू ब्ठता ६ 
कि मज्नल के उदय होने पर सदा सखा क्यों चहीं पड़ता है ओर शुक्र के उदय * 
होने पर सदा वर्षो क्‍यों नहीं होती हैं, खमाधघाव इसका यह हू कि मिश्व मिक्ष 
अहदों से निकलने वाली मित्र भिन्न प्रकार की धाराओं के मिलने से जह्यो उद्क 


पु 


घाश रहती हू उत्ता के अनुसार सखा अथवा वर्षा हांता ६; अतः सकल क 


कौ "७ 


लद॒य से न सदा सखा पड़ता हू और न शुक्रोदय से सदा वा होती हूं। एथ्बी 


की आन्तरीक्षिक और खागांलिक गतेयों भें सदा पारवतेन हाते रद्द के कारण 
उपके सिन्न मिज्ञ सागो से सी सदा पारचतन होता हू जिसके कारण वहा रभन्न 


बकक 


मिन्न प्रकार के सप्षिकप होते रहते हैं; जहां जसे सकब्निकषे होते हैं वहां देसी . 
स्थावर जड़मों की सृकध्टि वेसी उचकी आवश्या वेसी वहां के मलुष्योंकी बाद मकृति 
और चेष्टाएं हुआ करती हैं, ओर इन्ही सन्निकषके अजुधार वहां के धवधान्य और 
प्राशियोंकी उत्पत्ति भी न्‍्यूनाघिक हुआ करती है, इन्हीं सान्नेकषोके कारण ध्चन्न 
भन्न समय से भिन्न भिन्न प्रकार के कारण उपस्थित छुआ करते हूँ जिचसे एथक 
पृथक प्रकार के काय्य हुआ करते है 
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कसी के... हे... ३. हर 45 ५ है. कप 
अब यह बात समझे आसकती है कि पृथ्वी की आन्तरीक्षिक आर 
खागोलिर गतियोंका और उनके प्रभाव का ज्ञाव दोनेसे सविष्य का बहुत 





१३२ बाल गंगाधर तिहुक स्मारक-देशिकशाख््ष । 


कुछ अनुमान पह्चिले से ही हो सकता 5 जिससे थोड़ा बहुत अनागत विधान 
अर्थात्‌ पहले से उपाय कर लिया जासकता हैं, अतएवं पूथ कालम बड़े बड़े 
मानसन्दिर बड़ी वड़ी चधशालाएं ध्यापित करना और गुणशारत्र ओर ज्योतिष 
शासक अच्छे विद्वाना को रखना राज्य का चम समझा जाता था। इस प्रकार 
. पृथ्वी की आन्तरीक्षिक ओर खायोलिक गति का ज्ञान पहिले से हो जाने से 
शर्थायाम में बड़ी सद्दायता होता है, आवश्यकतासे आधिक होने वाले अर्थ 
की निकार्साका ओर आवश्यक्रतासे कम चहोने वाले अथ की पुरोती का उपाय 
पह्चिले सोच लिया जाता था । 


अपरंच हमारे आचायोके मतानुसार काल विभागानुसार चर्य्या और नियम 
पूवचक रहने से मनुष्यके मन बुद्धि शरीर ठीक रहते हैं जिससे श्वघर्म पालन करने 
में बड़ी सहायता मिलती है । 


पूर्व कालमें आचायय लोग गुणशासत्र आर ज्योतिषशासत्रोके बलसे वर्ष 
फल् की सचया बहुत पहिले दे दिया करते थे । इस प्रथा का स्वाड्भ नष्ट अष्ट 
रूप से अब तक हुआ करता हृ। प्रति सम्बत्सर प्रतिपदा को प्रत्येक घरमें 
सम्बत्सर फल अथात उस वष में होने वाले ग्रद्टों की ध्थिति का पृण्त्री की 
झान्वरीज्षिक ओर खागोलिक गतियों का और उन के कारणा भिन्न भिन्न प्रकार के 
स्‍्थावर जन्मों की उत्पत्ति में न्‍्यूनाधिक का और मलुष्यों की मानसिक और 
. शारीरिक चेष्ठाओंका वर्णन सुनाया जाता  । 


इति दक्षिक शाज्रे विराड्ध्याये देशकालविभागों 
नाम चतुर्थाह्विकः | 











देवीसम्पदयोगश्चिमाध्यायः । 
प्रथय आहिक 
अधिजनन 


राज्य ओर समाज को श्रेष्ठ बनाना, अर्थायास करना, धरमसक्ृतत ब्यवस्था 
की रचना करना, यथायोग्य देशकाल विभाग करना आहारनिद्रामैथुन के लिये 
काम में लगे रहने वाले भय से दबने वाले लोभ से लचने वाले लोकायातिक 
लोगों का काम नहीं है, यह है श्रेष्ठ पुरुषरत्नों का काम। श्रेष्ठ कार्मों के लिये 
श्रेष्ठ पुरुषों की आवश्यकता होती हू । श्रेष्ठता पुस्तकों को रटने से प्राप्त बची 
होती हू, यह प्रास होती हू दवीसम्पद से। यूनान सें देवीसम्पद व होने से ही 
छटा को अपनी रंपब्लक अपने समय से असम्भव जान पड़ी, इसीके न होने से 
आरशेटल के दशिक विचार कार्य में परेणत न हो सके; इसीके अभाव के कारण 
इज्ालस्तान को टोमप मूरका 'यूटोपिया ? (0६0078 ) असम्भव ज्ञान पड़ा 
इसाका ब्यूगता के कारण थयूरप मे साश्याल्ृज्म दाल्लाचल हा रहा ह्‌। 
आचार्य छटो के मताबुपार श्रेष्ठ राब्य तभी हो सकता है जब राज्य का उत्तरा, 
विकारों तत्तदर्शी ही, आचाय्य अरस्त के मतानुद्वार क्विष्ठी समाज के श्रेष्ठ होने 
के लिये यह आवश्यक ह ऊकि उप्तमें कुछ अ्रष्ठ मनुष्य हों, किन्तु हमारे आचाय्यों के 
मतानुसार केवल राज्यके उत्तराधिकारी के तत्वरशी होनेत न राज्य श्रेष्ठ हो सकता है 
और न इनेगिन मनुष्यों के श्रेष्ठ होने से समाज श्रेष्ठ हो सकती हैं । राज्य के श्रेष्ठ होने दो 
लिये समस्त राजकुर और समस्त अधिकारियों का तसदर्शी होगा और समाज के श्रेष्ठ 


हे 


ल्यि्‌ 
दोने के लिये समस्त लोगों का- श्षेष्ठ होना आवश्यक द्ोता है। 


[4०] 


अब विचारास्पद यह द्दकि छोटा यूनान राज्य के एक उत्तराधिकारी और 


समाज के इनेगिने लोगों को जेसा नड्ठी बना सका, विशाल भारत समस्त राजकुल 
शो 


ओर समश्त प्रजा को वेषा कैसे बना सका ? 


हज 


यूरोप को यह अब तक विदित न था और न अबी भी पूर्णतया विदित है 
कि तत्वदर्शी राजा ओर श्रेष्ठ लोग अथात्‌ दंवीपम्पदयुक्त मनुष्य कैसे बनाए 
जासकते हैं। उसके मतानुसार मनुष्यों को देवीसम्पद4क्त बनाने का एकमात्र 
सुख्य उपाय है उनको सुपठित बनाना । किन्तु इमारे आचाययों के सतानुसार 


केवल पढने लिखने से कुछ बचहीं होता, यहू तो एक कलामात है। ध्याती के 
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१३४७ बार गगाधर तिलक स्मारक-दाशिकशास्र । 
द ु कप बे पे ! 
बूंद के समान जैसे पात्र से इसका सह़्म होता है वैसा इसका फल होता हे, | 


श्रेष्ट पुरुष में जाने से यह कला अच्छे काम में लाइं जाती है मध्यम पुरुष में 
जाने से फल भी इसका मध्यम होता है ओर नीच प्रुष के सक्भ से इसका फल । 
नाच होता हू | स्वाध्याय से केवल पढ़ने के समय मनुष्य के मन में देवीपम्पदू $ 
प्राप्त करने की इच्छा होती है; किन्तु इच्छा तब ही फलीभूत होती है जब ॥ 
मानसिक और शारीरिक रचना अनुकूल हो, शास्रपाठ जिनका एकसमात्न गुण 
होता है किन्तु जिनके शारीरिक ओर मानसिक संश्कार अनुकूल नहीं होते है 
उनकी श्रेष्ठ कार्यों को करने की चेष्टा विडम्बनामात्र होती है, तोता और मनाओं 
से देशिक आर सामाजिक काम बह्ीं सघ सकते हैं, इन काया के लिये चाहिये 
बीरपुरुष रत्न जिनके संस्कार आजन्पम ओर सरणपय्रेन्त दैवीसस्पदूमय इते हैं । 





हमारे आधिजीविक शास्रानुसार मनुष्य संश्कारमय हाता है अर्थात्‌ जैसे 
उसके संस्कार होते हैं वेसा वह आप होता है, इनसे वह लेशमात्र भी न्‍्यूनाघिक 
नहीं होता ह। संस्कार चार प्रकार के होते £ :--- 


(१) जन्मान्तर (२) सचहण (३) कृत्रिम (४) अन्वयागत | 


जम्मन्तर संस्कार उनको कहते हैं जिनभो लेकर शरीरी एक शरीरको त्याग कर 

दूसरे शरीर में अ्रवेश करता हैं, इन्ही संस्कारों के अनुसार वच्द लोकान्तर में जाकर 

अपने कृत्तों का भोग करता है वह्ां उसके कमी का भोग हो चुध्ने पर वह फ़िर 
उन्हीं संध्कारों के अनु पवार अमैथुनिक तन्‍्मालिक शरीर को धारण करता है, तदनु हे 
अनुकूल निमित्त आर सन्निकृष।| के सिलनपर वच्द्‌ किलो शरीरी के शशर में प्रवेश 
करके ।बेन्दमप शरार धारण करता है जहा चद्द कुछ नवान संस्कारों को प्राप्त 
करता है, तदनन्तर रज से 3सका संयोग होने पर उसको कुछ ओर नवीन संस्कार प्राप्त 
होते हैं; इन्ही तीन संध्कारों को लेकर वह इस संसार जन्म लेता है, और प्रति- 
ण नए नए संछकारों को प्राप्त करता जाता है, इन्हीं सब संस्कारोंके अनुसार उसके 
मन बुद्धि आर कर्म हुआ करते हूँ । इन सब संस्कारों में जन्मान्तर संस्कार प्रबल 
. हंति है जो अनेक जन्मों तक शरीरी के साथ लगे रहते हैं इनका नाश अथवा 
परिवतेन केवल निर्विकष्ष समाधिक और किसी प्रकार नहीं हो सकता है इन 

संस्कारों के विषय पाश्चात्य बायालोजिष्ट अभी पूर्णा अनभिज्ञ हैं । 





. सहज संस्कार बन संस्कारों को कइते है जो तन्माजिक शरीर को पिन्द्रवस्था और 

गर्भावस्‍था में प्राप्त होते दें और उत्त पाग्राभौतिक शरीर के छूटने तक रहते हैं ये संश्कार 

.. अनेक झूपमें प्रसुट होते हूँ उनसे तीन रूप अर्थात्‌ योनिर्ससार जातिसंस्कार और 
.._. वंण॑संस्कार मुख्य माने जाते है । 











जल मद ताएनिया। १5० सडक 
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ल्ज्श्छ पिन सलीम 


जज रे 
देवीसम्पदयोगक्षेमाध्याय । १३५ 
जिन सहज संस्कारों में योनि की विशेषता रहती हैं उनको योनिसंस्कार कहते हैं। 
ने सहज संस्कारों में जाति की विशेषता रहती है उनको जाति संस्कार कहते हैं | 


जिन सहज संस्कारों में वर्ण की वेशेषता रहती है उनको वर्ण संस्कार कहते हैं । 


॥ 


गोभी और लाईं के बीज रूपरज्ञ में एक समान होते हैं, किन्तु जब वृत्तरूप 
से उनका रूपान्तर होने लगता है तो उनके सचहजप्ंस्कारों के प्रथक पृथक होने 
क कारण वे एक दूसरे से बिलकुल भिन्न प्रकार के हो जाते हूँ । मनुष्य और 
पशु के बिल सी प्राथ: एक समान होते हैं किन्तु जब गर्सांवसथा में उनकी 
उत्तरवादू होन लगती है तो सहजसंध्कारों को मिन्नता के कारण वे एक दपरे से 
बिलकुल भ्षत्ञ अकार के हो जाते हूं। एक गमले में एक ही प्रकार की सही में 
भिन्न भिन्न रह्नों की खेवातियों के बीज एक साथ बोए जांय और साथ ही उनकी 
हिचाई इत्यादि भरी की जाय तो उनके पोंघ भी एक ही प्रचार के होते हैं किन्तु 


५, क्तु 


बनके सच्दज संस्कारों के सेद के कारण उनके फूल एक दसरे से बिलकुल मिन्न 
प्रकार के होते हूं। इसी प्रकार दो मनुष्यों के दो बालक एक ही स्थान में एक: 
ही सन्निकष| से रखे ओर पाले जांय तो सयाबे होने पर उनके सहज संदकारों 
की भिक्नता के कारण उनमें भिन्न प्रकार के गुण दिखाई देने लगते हैं। ऐेंचे 


आर भी अनेक प्रकार के मद देखे जाते हूं, उन सब क कारण सहज संस्कार होते 
हैं; ये संस्कार भी समाधि के अतिरिक्त आर किसी प्रकार नष्ट अथवा परिवार्तित 
नहीं किये जासकते हैं । 

कृत्रिम संस्कार उन संस्कारों के कहते है जो वाह्मस्थान्तरिक सन्निकर्षों के कारण 
अथवा दीर्घास्यास के कारण उत्चन्न होते हैं । 


फ१ 


05 ० $ २ े8 2 कं 8 पर 
सत्निकर्षों ते उत्पन्न हुए कृत्रिम संस्कारों को सन्निकर्ष (स्कार कहते हैं। 
अभ्यास से उत्पन्न हुए कृत्रिम संस्कारों को अभ्यास संस्कार कहते हें । 


मिन्न भिन्न गसलों में मिन्न भिन्न प्रकार की मद्दी मे भिन्न सिन्न प्रकार से 
बोये हुए और भिन्न सिन्न प्रकार की खाद और सिंचाई दिये हुए एक ही सेवती 
के बीजों से उत्पन्न हुए पाधों ओर डनके फूलों मे जो भेद देखने मे आता है 
अथवा एक ही मनुष्य के दो यमज बालकों में मिन्न भिन्न सन्निक्षो में मिन्न 
प्रकार से रखें ओर पाले जाने से जो मिन्न मिन्न प्रकार के गुण प्रकट होते हूं, 
अथवा किसी सनुष्य में बराबर एक ही प्रकार कीं भाववा दिये जावेस उसकी 
स्वाभाविक प्रधूत्ति में जो परिव्तव हो जाता है, अथवा किसी वृत्त की बारबार 
एकट्दी प्रकार से कल्षम किये जाने से उसके पत्रादिकों में जो रूपान्तर होता है 





३ 








१३६ बाल गंगाधर तिछक स्मारक-दैशिकशास्र । 


उन सब का कारण कृत्रिम संस्कार होता है। जिस कोटि के सन्निकर्ष ओर अभ्यास 


: से ये संध्कार उत्पन्न होते है उसी कोटि के प्रतिकूल सन्निकष ओर अभ्याससे वे नष्ट 


शथवा परिवर्तित किए जा सकते ह_ । 


पितृबंश और माठृबंध से जो संस्कार अपत्य को दायरूप में मिलेत हैं उनको 
अन्वयागत संस्कार कहते है । 


जो संघध्कार अन्वयागत होते हैं वे पूर्वजों के सहज संब्कार अथवा तीत्र 
ऊत्रिम संस्कार होते हैं, पूवजों के जन्मान्तर संस्कार अम्वयागत नई होते हैं । 


अन्वयागत संस्कारों के दाय नियम तीन हूँ:--: 


(१) चौदद पीढ़ी तक पितृवंशी पूर्वजों के और पांच पीढ़ी तक मातृजंशी पूषजों के 
निःशेष सहज और केवल तीघत्र कृत्रिम संस्कार अपत्य का दायरूप में मिलते 


(२) दूरस्थ पूर्वजों की अपेक्षा अन्तिक पूर्वजोंके संस्कारोंका प्राधान्य रहता है । 


(३) पितृवंशी पूर्वजों के शारारिक संस्कारों का और मातृवंशी पूर्वजों के मानासिक 
संस्कारों का प्राधान्य रहता दें । 


किन्तु अपत्य के जन्मान्तर संस्कार और जन्सान्तर कृतोद॒य के कारण उससें 
उसके पृवेजों के संश्कारों का कभी तद्भधाव, कभी अन्यीभाव, कभी आविभाष 
आर कभी तिरोभाव होता है; अतः अपत्य में कभी पंताक संस्कारों का, कभी 
माताके संध्कारों का, कभी किसी 'पेतृवंशी पू्वेज के संस्कारों का, कभी सावृवशी 
पूवेज के संश्कारों का, कभी अनेक पूवेजों के संश्कारों के कुछ कुछ संयोग का 
पग्राधान्य रहता है कभी उनके संस्कारों की केवल छायामात्र रहती है। दायरूप 
मे पूवेजों से प्राप्त हुए संस्कारों में अपत्य में केवल वचह्दी संस्कार व्यक्त रहते हे 
जो उसके जन्मान्तर संश्कार और जन्‍्मान्तर कृतोदय के अनुकूल इहोते हैं 


आर जो उनके प्रातेकल होते हे वे अब्यक्त रहते हूं । इसी कारण अपल्य में 


पूर्वजों के संध्कार निपात नियम से प्राप्त हुए जसे देखे जाते हू । 

.. जिन जिन पूर्वजों के संस्कार अपत्य को दायरूप में प्राप्त होते हैं उनकी 
पीढ़ियों के विषय से इमारे आचायो में कुछ सतभेद्‌ है, किन्तु मूल आधि- 
जीविक सिद्धान्त से सबका मतेक्य है। 


आधिजीबिक शाख्र के इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर हमारे आधिजबनिक 


. शार्रों मे अधोलिखित बातें मुख्य सानी गईं हैं:-- 
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३ 


(१) वंशम परम्परागत संस्कारों का उच्च होना | 


(२) दम्पतियों के जाति औरे वर्ण एक होना, किन्तु गोत्र और पिण्ड भिन्न होना । 


हु 


(३) दम्पतियों के गुणों में साम्य । 


(४) पिता का अह्मचर्य्य और माता का पतिदिवल । 
(५) सन्तानोत्पादक केवल पूर्ण यौवन में ही होना । 
(६) गर्भाधान संस्कार । 

(७) दोहदपूरण | 

(८) पुँसवन | 


(९) अनछोमन। (१७) सीमन्तोन्रयन । (११) गर्भभाते। (१२) जातकर्म। 


हे 


(१३) शैशव संस्कार । 


(१) उभयवंश के परम्परागत संस्कारों का उच्च होना--यह्‌ पहिले कहा जा 
चुका है कि -चौदह पीढ़ी पिठृवंशी ओर पांच पीढ़ी सातृवंशी पूर्वजों के लिः- 
शेष सहज संस्कार ओर तीज कृत्रिम संस्कार अपत्य को दायरूप में मिलते हं; 
इसी आधारपर हसारे आधिज्नानिक शालका यह सिद्धान्त हो गया है 


कि श्रेष्ठ मनुष्य उत्पन्न करते के लिये उस्यदंश में परम्परागत संस्कार उच्च 
होने चाहिएं। 

पाश्चात्य यूजिनिक्स के अनुसार सी अभीद्ट सन्तान उत्पन्न करने के लिये 
अमीष्ट दुम्पति चुने जाने चाहिएं । पाश्चात्य बायालोजिट्टों के मतानुसार प्रत्येक 
जीव में दो संख्झार होते हें, एक वेरियेशन ( ए78000 ) और दूसरा सौडि- 
फिकेशन (!४०१४१७४४०४ ); इन्हीं दो संस्कारों के संगोग से सनुष्य का 
खभाव बनता है। 


| 


नी छा. 2, श 


वैरियेशन उन शसंस्कारों को कइते हू जो बिन्दु अथांत्‌ जमप्लाज 
( 0०७७०ए॥४7 ) में वर्तेमान रहने वाले संध्कारों के परिणाम हो 


हू छा 2 


सत्ता उस समय प्रकट होती है जब कि दो जीवों के सल्चिकर्ष आर निमित्त बिलकुल 


७... अर. आप ऋ हनी कि] 0. पे हा 
छाप्ताव होनेपर भी उनसें भिन्न सिन्न अकार के गुण उत्पन्न होते हैं; देरिये- 
१८ 








१३८ बार गंगाधर तिलक स्मारझ-दाशेकशार्त । 


शन के कारण ही उनमें गुणभेद होता है। जन्म धारण करने के पहिले 
से ही जीव को वेरियेशन प्राप्त रहते ह। 

मौडिफिकेशन उन संश्कारों को कहते हैं जो जीव के बाह्य सकब्निकषजन्य 
संस्कारों के परिणाम होते हैं; उनकी सत्ता उस समय प्रकट होती है जब सब्निकर्ष 
भेदों के अनुसार जीवों की प्रधृत्ति में भी भेद होता हैं; मोडिकिकेशन के कारण 


ही एक प्रकार के जीवों में भिन्न प्रकार के गुणा उत्पन्न होते हैं। मौडिफिकेशन 
जीव को जन्मघारण करने के पश्चात्‌ आप्त होते | । 


सब पाश्रात्य बायालौजिशे के मतानुसार प्रत्येक जीव को वेरियेशन छसके 
सातापिता से दायरूपमें मिले रहते हैं; जर्मन बायालौजिट बीजमान के बड़े बड़े 
लेख एक प्रकार से इसी सिद्धान्त की व्याख्या हैं। कतिपय बायालौजिष्टों के 
मतानुसार मौडिफिकेशव भी अपत्य को दायरूप में मिलते हैं, इस विषय में 
बायालोजिशें के सिन्न २ मत हो रहे हैं, उत सब को सन्‍थन करके सार यह्द पाया 
जाता है कि मोडिफिकेशनों का अपत्य को दायरूप में मिलने के कुछ आलजुमानिक 
प्रमाण पाये जाते हैं । 


पाश्चात्य बायालौजी के मतानुसार वेरियेशन ओर मोडिफिकेश नों के आतिरिक्त 
तीन प्रकार के ओर भी संस्कार होते हैँ, जो स्यूटेशन, रिवशन और रिकिम्बिनेशन 
. कहे जाते हूँ । 
म्यूटेशघन से जीव के सहृजगुणों में कुछ पारिवर्तन होता 5 । 


कप ] 


रिवर्शन से अपत्य में किसी एक पूर्वज के संस्कार जो उसके मातापैता में प्रकट न थे 
प्रकट हो जाते हैं। । 


५ 


रिकम्बिनेशन से अपत्य में उसके अनेक पूर्वजर “के सहज ग्ुर्गों का संधोग ह 
दे 
जाता है। 
. इन्ही तीन प्रकार के संस्कारों के कारण एक ही दम्पति के सन्तानों में सब 
का स्वभाव सिन्न भिन्न प्रकार का होता हैं । यह तो हुआ कार्य किन्तु कारण 
उन का पाश्वात्य बायालीजिष्टों को विदित नहीं हुआ। हमारे आचारयों के मता 
नुसार उन सबके कारण हूँ जन्मान्तर संश्कार आर जन्मान्तर कृतोदय । 


द पाश्चात्य बायालोंजी के उक्त सिद्धाग्त हमारे आचायों को बहुत पहिले 
से विद्त थे, इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार हमारी विवाह पद्ति अब तक 
चली आती है | द 











+ 
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कि 


श्रेष्ठ मनुष्य उत्पन्न करने के लिये ऐसे दम्पती चुने जाने चाहिएं कि जिनके वंश में 


परम्परासे श्रेष्ठ संस्कार चले आते हों 


अतः इमारे आधिजीविक शाख और पाश्चात्य बायालोजी दोनों के मतानुसार 


० चिक्ी 


(२) दम्पतियों के जाति और वर्ण एक होना किन्तु गोत्र और पिण्ड भिन्न होना-- 

यह पहले कहा जा चुहा है कि जाति की विशेषता होती है चिति, और 
यह भी कद्दा गया है कि मातापिता के विशेष संस्कार अपत्य को दायरूप में 
मिलते हैं; फलत: चिति संश्कार भी अपत्य को दायरूप में मिलने चाहिएं; 
अतः सिन्न भिन्न जाति के सत्री पुरुषों के मिथुनत्ते जो अपत्य उत्पन्न होते हैं 
उनको दायरूपमें पिता से एक चिति ओर माता से दूसरी चिति मिली रहती 
हैं, किन्तु हमारे आधिजीविक शाख्रानुसार दो मिशन्न चितियां एक साथ नहीं 
रह सकती हूं। एक चिंति दूसरी चिति को बाश कर देती हूँ यदि दोनों 


4”. 


चितियां बराबर सम्वेग की होती हैं तो वे परश्पर लड़कर एक दूसरे को नष्ट 


हक... फोर 


कर देती हूं, यदि उनमें एक चिंति अधिक संवेगकी ओर दूसरी न्यूनसंयोग 


4५ 4 


की होती हैं तो उनके परस्पर विप्रतिपात्ति मर अधिक संवेगवाली चिति से न्‍्यन 


के 


संवेगवाली चित के बरावर अंश कद जाता है। अथवा जब दो भिन्न 


चितियां समान कोटि की होने से लड़ती नहीं हैं तो उनके संयोग से एक 
तीसरी घिकृत चिति उत्पन्न दो जाती है जिधसे समाज में विज्ञातीय और दुष्प्र- 
घृत्तिवाले मनुष्य उत्पन्न होत हैं। दम्पतियों की जातीयां मिन्न होना समाज के 
लिग्रे उमयतः अनिश्टकारी होठा है । एर्वपत्षम समाज में विराद्शुन्य कीब सनुष्य 
उत्पन्न होते हैं, उत्तर पक्ष भें समाज अष्ट और दुष्प्रबृत्तिवाले मनुष्य उत्पत्ञ 
होते हैं। इसी आधिजीविक नियमानुसार दो मिन्न जाति के पशुओं से जो सझूर 
पैदा होते हैं वे बहुधा नपुंसक और दुःशील होते हँ | अत: एक चिति और एक विराद- 


युक्त सन्‍्तान उत्पन्न करने के लिये दम्पाति की जाति एक होनी चाहिये। 


4 


इसी सिद्धान्त के अजुसार वर्ण विशेषतायुक्त सनन्‍्तान उत्पन्न करने के लिये 
दम्पति का वर्ण भी एक ही द्ोना चाहिये। 


जाति और वर्णा की विशेषता बनाएं रखने के लिये दम्पत्तियों के जाति और 
वर्ण एक होने चाहि५ किन्तु सत्वशाली सनन्‍्तान उत्पन्न करने के लिये दम्पातियों के 
पियड और गोत्र मि्ष होने चाहिएं। हमारे आधिजीविक शाजानुसार सयोत्री 
ओऔर सपिरर्डों के मेधुन होने से बिन्दु और रज सत्वद्दीन हो जाते हू जिससे 


उन सत्रीपुरुषों के सन्‍्ताब नहीं होते हैं ओर जो हुए मी तो वे ।नेस्सत्व ओर 
निस्तेज हो जाते हैं। 


पाश्चात्य वायालौजिष्टों का भी अब यह मत हो रह्दा है कि ( 57660 उ0 





१४० बाल गंगाधघर तिर॒क स्मारक-दैेशिकशाद्ल । 


(0. हैंड एछ० थाएे 07860 0पा $0 86607"8 शां80५० ) अथात्‌ सब्तान 
में विशेषता बनाए रखनब के लिये उसके सातापता स॑ पादएय हाना चाहय आर 
उसमे सत्व हाव के लय सके भातापता म॑ मिद्जता होगों चाहए अयथात्‌ 

।पतायुत्त पत्वशाली सनन्‍्तान उत्पड् करने के लिये दुम्पता एज हाच चाह 
जो न तो बिलकुल दर ह[| आर न आन्तक बान्चव हा; अपर पाश्चात्य बाया- 
लोजी के मतानुलार अत्यद अखम्तिक बान्चवची के [सिथुन स जा समण्तान उत्पक्ष धहात 
हूंवबल हान होते € % २ कछ पा।हेया तक एस बल्ाईीन सगातजया के सथुन 
से सन्तान उत्पन्न हतत रहने से कालानदर स॑ उनके सनन्‍तानों भ बन्ध्या दा उत्पनञ्ञ 
हो जाता हे । 


अतः हमारे आधविजीविकशाओ आर पाश्च। व्यों की बायालाजी दोनों के सद्धान्ता- 
नसार तेजस्वी शिराट्युक्त स्वंधर्म परायण सन्तान उत्पन्न करने के लिये दम्पतियां के जाति 
और वण एक किन्तु पिण्ड और गांत्र अन्न होने चाहियि ! 


(३) दम्पतियों के युणी में साम्य--इसाई आधिजनानेक शास्राबुसार सगवता 
प्रकृति ने मिल्ष २ कार्य के जय पुरुषों को एक प्रकार के गुणा थे वश पता दी च 
और खियों को दूसरों प्रकार क गुणा से विशेषता दी हे; पुरुषों को उसने तेजञ 
त्याग तर्क प्रतिमा योगशाकि अर सानास रस सहिष्णुता आदि शुणा भ विशेषता 
दी है, ओर ख्ियी का इसन जमा प्रेमभाव धारणा ज्मशाक्त और शाशारक 
सहिष्णुता आद गुण | विशष्ता दी ६; अतः सा के ग्रादर्शगुण पुरुष क 
आदओ गुणों के पूरक | हूँ ज कि प्रततेरूप । स्री परुषों के गुणा का एक्क दूसरे 
पुरक होना साम्य कहां जाता है। जिन स्री पुरुषों के गुणों # साम्य बहा हाता 
9 छाथवा जिन स्री पुरुषों के विषशात गुण द्वात दे अथोत ख््री में पुरुषों 
४ शुत्र आर पुरुष ले ला व गृगु हाते छू उनक पन्तानों ७ कुछ ने कुछ 
विक्रृत्ति रहती है। साम्यकराए वांच हुसारे सामुद्षिक शाख का एक अज्ञे था, 
बर्वभान फलित ज्योतिष मे जो साम्यकरण विद्ि हैं उप्तका वास्तावेक अपधधार 
धामम्षिक शाख ही था। 


रु 


हाचये और माठ्पतिदेश्ल--पहिले यह कद्दा जा जुछा हैँ कि इपारे 
आधिजीविक शास्ाजुसार शशेरों जब किसी शरार से प्रचश करके बन्‍्दुसय 
शरीर को धारण करता है ता उस अवस्था में वह कुछ सध्काश का श्र 
करता है, तद॒ननतर गण से जब रजध उसका संयोग च्ोता हैँ, वह कुछ अं 
नवीन संव्कारों को प्राप्त करता हैं; बिन्हृवस्था झार गर्भावस्था में प्राप्त । केस हुए 
इस संस्कारों के अचुछार है। जद के मन बुद्धि कम शरार छुआ करते ३, 


8 संस्कार बड़ भद्दे दांत है आर जाव क उस पात्चभातिक शरार के छूटथ तक सच्र्तं 


हैं. समाधिको छोड़ और किसी प्रकार उ अन्यथा नहीं किये जासकते ४; अब 
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जेसे सल्निकर्षा में रह्दता है वेसे उसमें संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं। इन दो सिद्धान्तों 
का संयोग करने से सिद्ध यह हुआ के बिन्द्रवस्थाम जीव को जसा शुक्र मिलता हृ 
बसे उसमें संस्कार उत्पन्न हो जाते हूँ । हमारे योगशासत्र आर वद्यकशास्त्र के अनुसार 
ब्रह्मचस्‍्य से शुक्र में तेज उत्पन्न ही जाता है, ज्यों ज्यों बह्मचय्य में निष्ठा होती 
जाती है सयों तयों शुक्र में तेज की घृद्धि होती जाती है यहां तक कि अन्त में 
उससे दाहकशाक्ते उत्पन्न हो जाती है; ऐसे तेजोमय समञ्निकर्षा से पले हुए बिन्दु से 
भी तदनुरूप तेजोमय संब्कार उत्पन्न हो जाते हूँ । अतः हमारे प्मशास्रानुसार 
तेजस्वी संतान उत्पन्न करने के लिये पिता का जह्यचर्य अत्यावश्यक समझा गया है । 


किन्तु तेजोमय बिन्द्र को धारण करने के लिये रज भी वंता ही श्रेष्ठ होना 
चाहिए, साधारण रज्ञ तेजोमय बिन्दु को धारण नहीं कर सकता हु, प्रथम तो 
विषम बिन्दु ओर रज का संयोग चोता ही नहीं और जो देवात्‌ ऐसा हुआ तो 
- बिल्‍्दुके तेज से रज गल जाता हैं, ओर जो कदाचित्‌ ऐसा न हो तो थोड़े 
दिनो में गर्भपात हो जाता है, साधारण खत्री तेजोमय गर्भ को घारण नहीं कर 
सकती है, जो कदावित्‌ गर्भ रद्द मी जाय तो बालक में एक प्रकार का गुणुवेषम्प 
हो जाता है, उत्तम बिन्दु संस्कार के कारण उसमें तेज और बीरता तो भरी रहती 
हो; किन्तु साधारण रजः संस्कार के कारणशा व्यवप्तायाध्मिक ब्राद्टे ब होने से उसका 
विकाश नहीं होसकता है। तेजोमय बिन्दु केवल स्त्री के सझल्पशाक्ते से धारण 


कि । 
हि 


किया जा सकता है जिस कोटि का बिन्दु में तेज होता है ख्रीस उसी कोटे की 
सद्ूृष्प शाक्ति दोनी चाहिये, स्त्री में यह सह्ृल्प शाक्त आती है पतिदेवत्व से, 
पति में अनन्य भाव से सश्षिविष्ट चुप स्री के चित्त भें सहासइल्पशाक्ति उत्पन्न हो 
जाती है, जिसके बलले वह तेजोमय बिजतु को अनायास घारणा कर लेती है; 
इसी सट्डृब्पशक्ति के प्रताप से दी पती चिताप्नि को तुच्छ समझती है, युवा 

आखशड ब्रह्मचय से मागावान्‌ पशुपात का शुक्र एसा दजारूय हूं वाया था क॑ 
जिसको प्रथ्वी अधि गड्ा कोई भी घारण न कर सके, उसको घारण कर 
सकी “ ममात्र मावेक रसे मन: स्थितं, न काम दृत्तिवचनाय मीक्षते ” कहने वाली 
केवल उसा | तारकासरका बच केवल ऐसे उत्तम विन्दु ओर रज के संयोग से 
उत्पन्न हुए कुमार के अतिरिक्त ओर कोई बह्ीं कर सकता था। बिना अस्वडितवीय्य 
पिता और पतिदेवता माता से उत्पन्न हुआ कोई मनुष्य बड़ा काम नहीं कर सकता है, वर 
तो जब तक मनुष्य रहेंगे तब तक राजा मन्ही सेठ साइडार होते रहेगे केन्तु साथओं का 
पा न्राग दुर्शे का नाश धर्म को संस्थापदा करन वाल वर उससे रत्न तब ही उत्पन्न 


कु 


विंगे जब पुरुषों के अह्यचर्य्य के साथ जिया 5 पतिंदवल का संयोग हांगा । 


(४ 


४ त्निः चर 
पाश्चात्य बायालौजी के सिद्धाग्ताजुसार भी प्रत्येक जीवका अपने सुन्निकृषा 
प्‌ अलन्त घनिष्ट सम्बन्ध होता है अथात्‌ जले जीव के सल्िकषे होते हैँ बधधी 
उनकी सानसिक और शारीरिक रचना होती हैं और वैसे उससे इस उसन्न हात 


अन्‍्मकू 
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१०० बाल गंगाधर तिरूक स्मारक-देशिकशाद्न । ] 


हैं, बायालोजी का यह्दी - सिद्धान्त इम्बियोलोजी में विस्तारपूर्वक इस प्रकार कहा 
गया है कि मनुष्य साता के गर्भ में आने से पहिले पिता के शरीर में बिन्दुरूप में 
रहता है, उसके कुछ गुण ओर प्रधूृत्ति बिन्द्ववस्था में और कुल गर्भावस्‍था में ही 
बन जाते हैं, पछि उनमें बहुत कम परिवर्तन द्ोता है अथाद जीव जब विन्द्ववस्था 
में विराजमान रद्दता है तब ही उसकी प्रश्कति बहुत कुछ बन जाती हू, ज्यों ज्यों 
बह गर्भरूप से शिशुरूप में ओर बालरूप में ओर मनुष्य रूप में बदलता जाता है 


त्यों वो बिन्द्रवध्था में प्राप्त की हु प्रप्ुात्ति का उसमें विकाश होता जाता है; अतः । 
_पाश्चात्य बायालोनी ओर इम्ब्ियोलीजी से भी यही सिद्ध होता हे कि जीव को । 


जैसा झुक्र और गर्भ मिलता है वैसे उसमें गुण उत्पन्न होते हैँ अर्थात्‌ श्रेष्ठ जीव 


को उत्पन्न करने के लिये शुक्र और गर्भ श्रेष्ठ होन चाहिएं। हु 





अपरश्व ब्रह्मचय से पुरुषमे तीत्र श्रद्धा अर्थात श्रेष्ठ गुणा की ओर तीत्र 
सखरसवादिनी प्रवृति उत्पन्न होती है, ओर पतिदृवत्व से स्त्री से तीव लज्जा 
अर्थात्‌ नीच कमा से तीध स्वस्सवाचह्दी सझ्लीच उत्पन्न होता है, आर यह पहिले 
कहा जासुका है कि मातापिता के तीत्र संस्कार अपलय को दायरूप से मिलते हैं; 
अतः पिता के ब्रह्मचर्य ओर माता के पतिदृवत्व से शपत्य में श्रद्धा ओर लज्जा 
होती हैं। जिस समाज में श्रद्धा ओर लज्जा का जितना आधिक्प होता हूँ चच्द 
समाज उतनी श्रेष्ठ होती दे ओर जिस समाजंम उनकी जितनी न्यूनता होती हू वह 
उतनी नीच होती हू ओर उसमें सुख शान्ति का उतना अभाव होता है। वास्तव 
में समाज की पालना अरद्धा ओर लज्जा से ही होती है; अत एवं देवताओं ने द 
भगवती की स्तुति इस भ्रकार की गा 


है 


& श्रद्धा सतां कुलछजनप्रभवस्य रूब्जा 
तां तवां नताः सम परिपालय देवि विश्वम ?! 


अत: अष्ठ कामों की ओर खतः प्रवृत्त होने वाले और नीच कामों से स्वतः सड्गलेच 
करने वाले पुरुषों को उत्पन्न करने के लिये भी पुरुषों के अह्मचर्य्य से झ््ियों के पतिदेवत्व 
का संयोग द्ोना अत्यावश्यक समझा जाता है। 


(४) सन्तानोत्पादन केवरू पूण यौवन में होना--इमारे आधिजीविक शाख्रा- 

नुसार भाणियों में तेज त्यागादि गुणों का पूर्ण विकाश केवल योवन में होता 

है, उसके पहिले वे गुण अपरिपक रहते हैं ओर उसके पांछे व क्षीण होने 

लगते हैं; अतः पूर्ण यौवन के पूर्व ओर पश्चात्‌ उत्पन्न हुए सन्तानों में तेज 

: द्यागांदि गुणों की न्यूनता रहती हूं। हमारे आधिजीधिक शाख्रानुसार सन्ताबों- 

त्पादन के समय सातापिता के जैसे भाव जैसे विचार होते हैं वेसे ही भाव वेसे 
. ही विचार उनके सन्‍्तानों में भी होते हूँ। लेमा्क आदि पश्चिमी बायालौकिष्टों का... का 





जे #५, के छो. 
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सत भी ठोक ऐसा ही है। अत एव हमारे धर्मशाखानुसार - यौवन के पहिले कोई 
गहस्थाश्रम से अवेश नहीं कर सकता था और न योवन के चले जाने पर कोई 
गहस्थाश्रम्न में रहने पाता था। 


जज्क 


(५) गर्भाधान संस्कार--पहिले दो बातें कहीं जाचुकी हैं एक यह कि माता- 
पिता के तीत्र संस्कार अपत्य को दायरूप से प्राप्त होते है, दूसरी यह कि गये सें 
। जस सान्नकृष होते हूँ बसी जीव की प्रश्नात्ति बन जाती है। आधिजननिक शाखर 
से एक तांसरी बात भी कही हुईं है कि रजस्वला होने के पश्चात्‌ प्रायः एक पतक्त 
तक गर्भाधान हुआ करता है; इन तीन बातों को मिलाने से सिद्धान्त यह पाया 
जाता है कि रजस्वला होने के पश्चात्‌ प्रायः एक पक्ष तक हनी के चित्त में जैसे 
सरकार होते हैं, जेसे उसके आचाराविचार ओर आहइाराविद्वार रहते हैं, जैसी 
। उसके गर्भाशय की अवस्था होती है, चस्ष गर्भस्थ जीव में गुण होते हूं । अत 
| हमारे आधिजननिक शास्त्र में ऋतुवती स्त्री के लिये विशेष पकार की चय्यो, 
विशेष प्रकार की ओषधियां और विशेष प्रकार का भोजन कहा गया है; तद- 
नन्‍्तर गर्भधारण के दिन से प्रसव होने तक गर्भवती ख्री के लिये मिन्न सिन्न 
मासों में मिन्न भिन्न विधिसे भिन्न भिन्न प्रकार की ओषधियां और विशेष प्रकार 
का भोजन बताया गया है जिनका कुछ कुछ उद्लेख इसारे वेद्यकशाख और 
संप्कारविधि में पाया जाता है। 


७७७४७ आए 


पाश्चात्य बायालोजी का भी इन दिनों यह मत हो रहा है कि जीव की | 

अआधिकांश प्रधात्ति उसके गर्भावस्था के रचनासम्बन्धी (:४£०४७०४०७ ) रस 
सम्बन्धी ( ०४8०णांठको ) शरारसम्बन्धा ( छ5थं०४ ) ओर सत्त्व सम्बन्धी 
(५१४७ ) सन्निकर्षा के सान्रेपात से बना च्ांता हूं। कई पाश्चात बायालाजट्टा 
का यह भी मत है कि गर्भवती ख्री की तीत्र वासवा का गरुस्थ जीच के चित्त 
में बड़ा प्रभाव पड़ता है। उनका यह सिद्धान्त हो रहा हे कि मनुष्य का स्वभाव 
गर्भ के संश्कारों का विकाश. मात्र होता है, जीव की अनेक अबूत्तियां. उसके 
गर्भावस्‍था से ही बन जाती हैं, उस समय वे प्रदृत्तियां सूक्ष्म संस्कार रूप में 
रहती है, जीव के इन गभावस्था के संस्कारों का संयम करने से वह जसा 
चाहिये वेसा बनाया जासकता हैं। गर्भरथ जीव के संस्कारों को संगयका एक 
मात्र उपाय है उसके सनब्निकर्षों का संयम करना। इन बातों से सिद्ध यह होता 
है कि पाश्चात्य यूजिनिक्स से हमारे आधिजननिक शास्त्र के उक्त सिद्धान्तों को 
पुष्टि हो रही हैं। 


(६) दोहदपूरण--हमारें आधिजननिक शाखानुसार जब गभस्थ जांव का 
हृदय बनने लगता है तो उस समय जन्मान्तर संश्कारों के अजुखार उस बचते 
हुए हृदय में कुछ इच्छा उत्पन्न होती है जिसका प्रतिबिम्ब गर्भवती स्त्री के 
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हृदय में पड़ता है जिससे वह इच्छा गर्भवती स्त्री के हृदय में दोहद रूप से 
जाग उठती है । हमारे आधिजननिक शाखानुलार यह इच्छा येन केन पूरी 
होबी चाहिये, नहीं तो गर्भस्थ जीव के किसी न किसी अज्ञ अथवा बाड़ी में 
कुछ न कुछ विक्लत्ति आजाती है, जिसके कारणा पीछे जांच के स्वभाव से भरी 
विकृति आजाती है । उहमारे सामद्रिक शाखानुसार अज्भा ओर नाड़ियों का 
सखभाव से अतिधनिष्ट सम्बन्ध होता हउ। 


(१०) पुंसवन अनवलाभन सीमन्तोन्नयन और गर्भग्रति--हमारे आधिजननिक 
शाख के अनुसार गर्भप्रकट होने से पह्चिल दूसरे अथवा तीसरे मास मे पुंसवन, 
चौथे मास में अनवलोसन, छ॒टे अथवा सातवे मास में सीमन्तोञ्नयन संस्कार, 
ओर सब महिनों में गर्म्रति कहीं गई है; इन भिनल्ष मिज्ञ प्रकार को संस्कार 
विधियोंस ओर गर्भभ्ति की आषधियों से गर्भश्य जीव के सब प्रकार के 
सन्निकषे श्रेष्ठ बनाए जाते हे जिनके कारण प्रसव सन्दर बलिष्ठ रूपवान ओर 
देवीसम्पद्युक्त होता है। प्रसव के दिन निकट आचने पर सूतिकागहइ भी विशेष 


प्रकार का बलाया जाता है जिसकी विधि आधिजननिक शास्त्र में दी हुए है 


(११) जातकम--हमारे आधिजीविक शाखरानुसार गर्भावस्‍था में शिशु नाल 
के द्वारा भोजन करता है ओर तीन चार दिन तक उसके हृदय की घमनियां नहीं 
खुलती हैं; अतः नालच्छेद होने के पह्चिलि बालक को विशेष प्रकार की ओषाधि 
चटाईं जानी चाहिए जिनमें से एक औषध ऐन्द्र ब्राह्म शह्ुपृष्पी ओर चच के कब्क 


” को मधु घृत और सवर्णी में मिलाने से बनती है, उत्त औषधकों चटानेके पश्चात्‌ कुछ 


सब्कार चाध ले नालच्छेद किया जाना चाहिए, फिर तान चार [दन तक बालकों 
विशेष प्रकार की ओषधियों के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं खिलागा जाना चाहिए, 
इन झओषध आर इन संस्कार विधियों से बालक के हृदय ओर शरार मे कुछ ऐसे 
रसायनिक और अन्‍य प्रकार के परिणाम होते हैं कि जिससे बालक तेजस्वी 
बाद्वेमान ओर आरोग्य होता है। इस विषय में पाश्चात्य बायालोजेष्टों का 


सिद्धान्त पद्चिले कद्दा जाचुका है जिससे हमारे आधिजननिक शाख्र के उक्त 
सिद्धान्त का समर्थन होता है । 


इन उक्त उपायों से जो आजन्म शुद्ध शासक उत्पन्न होते थे वे भगवान्‌ 


. विषय के अवतार साने जाते थे । इन उपायों से बने हुए राजा ओर इन्हीं उपायों 


से बनी हुईं प्रजा में परस्पर प्रेम ओर भरीसा रहता था, ऐसे राजा के राज्य में 
राजतन्त्वादी और प्रजातन्‍्लवादी दोनों का अर्थ सिद्ध हो जाता था। प्रत्यर्थी 
विषयों का संयोग करना हमारे देशिकशासत्र की विशेषता हैँ, जंसे उससे वरगा- 


_..... श्रमधर्मद्वारा अनेक विपरीताथी विषयों का मेल कर दिया था, एवं उसने आधे 
_. जननिक शाख द्वारा मोचाका ओर निहिलेज्म का भी मेल कर दिया था 
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इन दिनों पाश्चात्य देशों में यद्यपि शिक्षा का प्रचार दिन- प्रतिं दिन बढ रहा 
हुं, सिश्न मिन्न विद्याओं की ध्वद्धि हो रही है, विविध कलाओं का आविष्कार ही 
रहा है; किम्तु मनुष्यों की भक्षत्ति में कुछ सी उन्नति नहीं हो रही है। अतः 
यूरप और अमेरिका के कुछ वेज्ञानिक लोग ऐसे शास्र की खोज में लगे रुए हैं 
जिससे मजुप्य के सहजगुणों में उन्नाति होसके, जिसके प्रयोग से श्रेष्ट मनुष्य 
उत्पक्ष किये जासकें, फ्रेन्सिस गाल्टन नामक एक व्यक्ति ने ऐसे शास्त्र का सून्नरपात 
करने का कुछ यत्न भी किया है जो इन दिनों यूजिनिक्स के नाम से कष्दा जारदा 
है। किन्तु पश्चिस में इस युजिनिक्स रूपी शुक्र का प्रकाश होने से बहुत पह्चिले 
पंच से आधिजननिक शास्त्र रूपी सूर्य का उदय हो चुका था, जिपकी छाया इस 
आहडिक में दिल्लान दर्शाई गईं है । 


इति देशिक शाल्ने देवीसम्पदयोगश्षेम।ध्याये 
आधिजननिकों राम प्रथमाहिक: | 





तिथि आहिक । 


अऊआाध्य पून 
बालाशैक्षा 


उत्तम आपिजीविक संस्कार युक्त अपतलय को पणातया अ्रेष्ट बनाने के लिये 
वेसेद्दी उत्तम अध्यापनिक सक्निकष भी मिलने चाहिये; अध्यापन (अधि+पा+शणिच) 
का अर्थ है उन्नति के मार्ग में लेजाना अर्थात्‌ धर्म को समझने ओर पालन करने 
की ग़ाकि उत्पन्न करना, न के पहना लिखना छेखाना। केवल पढ़ने लिखने से 
किसी में धर्म पालन करने की शा प्राप्त नच्ी होसकती है। अंग्रेज परिडत 
इक्षले के मतानुसार भी केवल पुष्ठकों के पढ़ने से किसीकों मूखता अथवा 
धूर्तता कम नहीं होसकती है । हमारे आचारयोंके मतालुलार धर्म को समझने 
अर पालन करने की शाक्ति उत्पन्न होती है बाल्यावध्या से ही मन बाद और 
शरीर को विशेष प्रकार के ढांचे में ढांलने से जिसकी विधि हमारे अध्यापन शास्त्र 
में दी हुई है। इस शाख्र के अनुसार शिक्षा के तीन भाग किए गए हैँंः-- 


(१) बालू शिक्षा कार (२) माध्यमिक शिक्षा काल (३) सामावर्तिक शिक्षा 
का | 
१९ 
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बाप्तशिज्षा काल के लिये अधोभिखित वियम कहे गए है: -- 


(१) धाल्विक आदर (२) अनामय (३) ओपक्रमिक बह्माचरर्य (४) प्रेमावरण 
(७) कोडा (६) बुद्धि डद्ोघन (७) शीलोत्पादन (८) आदश जनन (६) आदाय 
शिक्षा (१०) गाहरुथ शिक्षा (११) स्वाध्याय । 


सालिक आाद्ार--सप्रध्त ध्राणशियों का अयसि ओर अशा उनकी बहू पर 
बविभेश होती ४, बद्धि द्ती हू म्तिष्क हृदय आर शरीर के अनुसार, गे दीते हे 
मोजन के अनुसार भोजन सात्विक, राजासिंक आर तामसिक जेसा हुआ करता 
है वैसे ही मस्तिप्क शरोर और हृदय हुआ करते #। अतः हमारे अध्यापण 
शाख्रम समावश्या से ही सात्विक आहार के लिए आभ्रहु किया गया हैं, सात्विक 
अध्वार थे गाय का हथ आर हविष्यात्ष सबसे श्रेष्ट समक्ता गया है । 


अनामय--धर्मपालन के लिये शरीर ही मुख्य पदार्थ समम्का जाता ६ कहा 
भी हूँ: आरस्माय खलु धर्म साथपम्‌ ” अतः हमारे शासोंस शनासय को 
बड़ा उत्कर्ष दिया दें। अनवामय के योगजेम के लिये तीषब बाय आवश्यक 
होती है :-- 


(१) पथ्य भोजन (२) व्यायाम (३) अप्नचर्य्य। 


पथ्य मोजन उस मोजन को कहते | जो सास्विक हो भोक्ता की पाथब 
शाकि के अनुकूल हो, जिसमें विषम पदार्थों का संयोग न हो और जो देशकाल 
निर्मित के अनुकूल हो | 


व्यायाम का सुख्य अयोजन है शरीर के करण वगाड़ी घमनी इत्यादिकों के 
काययों को ठीक तर चलता रखना, मल-संचय होने के कारण उनको शिथित्ल न 
होने देना, ओर शरीर को सन्दर सुडोल और फूर्तीला बनाना। झतः हमारे अध्यापन 
शार्यं व्यायाम के निम्नलिखित नियम कहे गए ६ । 


(छ) व्यायाम में किसी ग्रकार का संक्षोम नह्ठीं होगा चाहिए । 
(आ) वह शाकि और सोजन के अनुकूल होना चाहिए । 


(६) बह ऐसा हो जो अनिच्छा प्रकट होते ही छोड़ दिया जासके । हमारे 
अध्यापन शाखासुसार आतःकाल योगालन और नाड़ी शोघनम करना और फिर 
बनबिशहार करना; साथड्आाल बनविद्वार के पश्चात्‌ योगासन और नाड़ीशोचन करना 
बस अककार का व्यायाम समकका गया ६ । 
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. औपक्रमिक अह्चर्य्य---हमारे आचारयो के सतानुसार “तलब घ्सो का आधार 
हू अह्यचरय; अतः उन्होंने जीवन का अ्थम तृतीयांश इसके लिये अलग रख 
दिया है । बालशिज्षा काल में अद्याचस्य के सब नियमी को पालन करने की कोई 
आवश्यकता नहीं होती है, केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए ल्‍्लि बालक 
के आहार विद्वार संध्कार ओर सल्निकर्ष श्रक्मचय्य के अनुकल हों, प्रतिकूल 
कारणों को इसके समीप नह्ठी आने देवा चाहिए, ज्यों ज्यों यौवन समीप आता. 
जाता है त्यों त्यों सावधानी और ब्रत काउिन्य भी बढ़ाते रहने चाहिएं । 

प्रमावरण--गुरुञ्षनों ने बालकों के साथ ऐसा व्यवहार कश्ता चाहिए कि 
जिससे बालकों को उसके साथ बैठने में आनन्द प्राप्त हो, उनकी वाणी बालकों 
के कोमल चित्त में अक्वित हो जाय; पांच छद्ठ वर्ष तक ताड़ना का प्रयोग बची 
पीला खाहिए । जब बालक कोई अच्छा काम करें तो उसका उत्साह बढ़ाया 
चाहिए | 


क्रीडा--शैशब में सनुष्य जिस प्रकार की क्रीड़ा करता हूं योवन में उललका 
अरिश्र भी उसी प्रकार का होता है। वस्तुतः शैशव के खेलों से योवन के चरित्र 
का सुन्नपात च्ोजाता है। बालक के स्वभाव में भरें हुए क्रीड़ारसरूपी जल को 
बहने देने में श्रेय हूं न कि उसको रोकने में; नहर खोद कर उसके बच्चाव के 
लिए जार्ग बना देना चाहिए; बालक को इस अकार के खेलों में लगा देना 
चाहिए जिनमे किसी प्रकार का च्षोभ न द्वो श्र ओर बुद्धि की सस्द्धि परस्पर 
तुल्यरूप से होती रद अथाोत शारीरिक बल और स्फूर्ति के साथ साथ कल्पना 
शाक्ति ओर सहृदयता का भी आविसोब द्वोता रहे । छ्ट व्ेका बालक जैसी 
ऋींडा के उसमें हस्तक्षेप यहीं करना चाहिए; किन्तु उसको राज्षासिक और 
तामीस्तिक सन्निकर्षें से बंचा रखना चाहिए । 


बुद्धयुद्वाघन--जब बालक में कुछ समझ आने लगती है तो उसको खुले 
मनोहर स्थानों में ले जाकर पुष्प पत्ती आदि दिखाकर उसकी निरीक्षण शाक्ति 
बढ़ाते रहना चाहिए; तदबन्तर जीवजन्तुओंके, फिर मनुष्यों के चित्र दिखाकर 
शझोर फिर किसी पृष्पादि क्रो दिखाकर उसका विश्लेषात्मक चीन सुबाकर बालक 
को शिरीक्षण और अम्वच्तिण का अभ्यास कराना चाहिए; तदनन्तर प्राकृतिक 
उपायों द्वारा बालक में अलुमाव शाक्ते लाने का उद्योग करना चाहिए। इसके 
पश्चात्‌ लोम विल्ञोम रीति से कार्य्य कारण के सम्बन्ध में ध्याव देना सिखाना 
चाहिए । इस प्रकार बालक की तर्क शाक्ति को यढहाते रहना चाहिए। 


शीलोत्पादन--किसी व्यक्ति और समष्ठि का छाभ्युदय और निश्वेयल तभी 
मत है कि अब उसमे शील तपन ग्रोसा है; शौक के अष्तदित होते वी कास्शुदव 











१७८ बाल गैगाधर तिकफ स्मारक - दैशिकदास्त्र । 


और निःश्रेयस भी तिराहत हा जात ६ । झील कइले है प्रयाचार युक्त चमानष्ठा 
को । इमारे अध्यापनशास्त्र गीलोत्पादन का उपाय कह्ा गया हू ऊष्वश्नद्वा तक 
आधारान्तरीकरण वध द्वारा शागात्मकसंस्कारोंको क्षीणश करना आर इद्ाकरण 
विधि द्वारा द्वेषात्मकस रकाराका नषएठ करना ( यवाधयां बालागातज्षारेंला ” नामक 
पुएतक मे विस्तारपू्वक बशीन की गई हैं ) अभ्यासद्वारा त्याग छातर पराक्रम के 
संध्कारों को उत्पन्न करना आयुर्वेदोक्त विधिद्वारा शारारक्त आर मानसिक स्वाध्थ्य 
का योगज्षेम करना, शखाख्र की शिक्षाह्वारा और स्वतुस्त आजीविका के अनुशासन 
दारा अपने में भरोसा उत्पन्न करना । किन्तु इन दिनों शील का अथ आर उसका 
उत्पादन करने के उपाय अन्यथा दा गये है; नो शील कहते हू विनयदुस्त 
ओऔदासीन्य को और शीलोत्पादन का उपाय समझता गया दें उपदेश सुनना आर 
पु्तकें पढ़ना । 


आदरशीजनन-चित्त में जमे हुए आदर के अचुसार ही मधुर के समस्त 
चेष्टाएं हुआ करता है; अति द्ेश्वाव से ही स्वजातीय मद्दापुरुषा के ।चत्र दिलाकर 
और उनकी कथा सुनाना बालक का आदेश उच्च वा देना चाहिणु। उसके 
सामने किसी आसरीसम्पदू आदि नीच गुणवाल मड़ुय का बड़ाई ऋप्ठी करनी 
चाहिए, चादे वच्द कैसा हो धनवान आर प्रभाव शाली क्यों न हो और दालक 
का साइचर्थ ऐसों स न होने देना चाहिए जो आसुर आद साय संस्कार युक्तददी 
ओर जो घन के मद में उन्‍्मत्त हुए हा। 


ओऔदाय शिक्षा--हमारे अध्यापनिक शाखर के अनुसार उदारता उत्पद्दा करन 
का सबसे अच्छा उणय 'ईं बाद्क के हृदय में चित्तप्रसादून के सहकार डालना 
और उससे छोटीमोटी बातों में आत्मलाग का अनुशीलन कराना । 


गाईस्‍थ शिक्षा--प्रायः समस्त घर्मो का आधार है गूद्दस्थाश्षम। जद तक शत 
धर्म का यथार्थ रीति से पालन द्वोता हूं तत तक सब भर्म स्थित रहते हूं, शुहृस्थ- 
धर्मरूपी सुय्ये के अन्तच्ित होते ही अन्यधमरूपा कमला का सरासर सका हो 
जाता है। अतः हमार दाशक आचारयोने गाइस्थ शिक्षा को बड़ा महत्व दिया 
दे, उनके मतानुसार बिना पोरुष त्याग और विवेक के ग्रहस्था क्षम का ठीक दीक 
पालन नहीं होसकता है, पोरुषादि गुण प्राप्त होते है अशुशालनस न कि उपदेशसे 
अतः मनुष्य का लालन पालन ऐसे ही सान्निकषा के वाच हाना चाहिए, इन गुणा 
से युक्त मद्दापुरुषोंके रज्ञीन चित्र उसका इखात रहने चाहिए उसके चित्तमे राग 
ओर भयके संस्कार पड़ने नह्टीं देने चाहिएं, पाँचच अथवा छठ चाल बालक 
को अपनी कुलघातिके काम में लगाकर डसके सूलदत्वाका व्यवद्ारक पान 
.. करा देना चाहिए, कुछ सयाना हा जावपर उसका कृषि ओर गोरज्षा को भा कुछ 
 ब्यव्दारिक छाच्ता ८ उनी चाहिए, चाह सथाना हा पर उसका दृषस कुछ 


कै. 





हे देवीसम्पद्योगक्षेमाध्याय |... १४९. 
प्रयोजन न. पड़े, घालक की प्ंधात्तिके अनुसार उसको एक दा काम ऐसे सिखा 
दन चाहिए के जो आपदकाल में उसका सहारा दे सक, तरहवच वष स बालक 
का जातंसम्बन्धी आर देशसम्बन्धी विषया से परिचित कर दुना चाहिए । 

स्वाध्याय--उक्त शेक्षा के साथ साथ बालक को जब उसमें कुछ घारणाशाकि 
आजाती है अरुन्धती इशंन ब्याय से लिखना पढ़ना सिखाकर कोई ललित और 
मनाहर काव्य द्वारा उसके हृदय का विकाश करना चाहिए एथक प्रथकू प्रकार के 
गाणत शास्त्र द्वारा उसका बाद्धू तीव्र करनी चाहिए, चित्रकला द्वारा उसकी दृष्टि 
प्रकम करना चाहिये प्राकृतिक विज्ञान द्वारा ड्लकी निरीक्षण ओर अन्चीक्षण शाकिे 
की ध्ाद्वि करनी चाहिए, सूगोल और इतिद्ाास द्वारा उसके लोकिक ज्ञान की घृद्धि 
आर लाकाशज्ञा के द्वारा उसकी सह्लीणता का नाश करना चाहिए । 


माध्याभिक्क | 


इस प्रकार बालशिक्षाके पूर्णा दो जाने परः जब बालक की बाद्ध और शरीर 
ब्रह्मचर्य्य दत्त के योग्य हुए समझे जाते थे तो किसी ससुरछूृर्त से उसका उपनयन 
किया जाता था, उस दिन बालक किसी श्रेष्ठ आचारययके आश्रम से सेज दिया 
जाता था जहाँ वह सनसा बाचा कर्मशा अपन को आचार्थ्य के चरणों में समर्पण 
कर देता था, आचार्य विद्यार्थसि बरह्मचय्यंकी अतिज्ञा लेकर और बदले में 
आशूर्वाद देकर विद्यार्थीकी अपने हृदय में वास देते थे और तबसे उनमें गुरु 
शिष्य का सम्बन्ध हो जाता था; उस दिन से माध्यमिक शिक्षा का प्रारम्भ होता 
था, तब विद्यार्थी के सन्निकष बिलकुल बदल दिए जाते थे, उस दिन से बच्द बदु 
कहा जाता था, उसको वस्र भूषण आदि भोगचिलास के पदार्था का त्याग 
करके चमे मेखला सत्र दरड क॒प्तराडलु धारण करने पड़त्ते थे, मानापमान में 
समध्ष्टि होने के लिए बंटु को भिक्षा करनी पड़ती थी, भविष्य में ह्ोनेवाली 
ऊपनी धर्म पत्नी को छोड़ संसार की समश्त ख्त्रियों में उसको मातृचत्‌ 
भावना करनी पड़ती थी भिज्ञषा मांगने के शब्दों भे अपने वरों की सलचना 
भी दे देनी पड़ती थी, मित्षा आहार से अधिक नहीं लेनी पड़ती थी, बच 
भी अनेक घरों ले न कि एक घर से; जो कुछ भिक्षा प्राप्त होती थी बच 
सब गुरूजी को अपशणश कीजाती थीं; बच में जाकर 'हुवन के लिए कुश 
समित्‌ और इन्धन लाने पड़ते थे; रन के लिए पणाकृदी, सोने के लिए 
कशशबर्या, जलाने के लिए इंगुदी तेल काम में लाने पड़ते थे; बढुकों आइसा 
सत्य अध्तेय त्रह्मचय्य ओर अपारस्थिद् का ज्त घारशण करना पड़ता था आर 


शा सन्तापष तप स्वॉच्याय आर इंश्वरप्रसिषान का अभ्यास करवा पड़ता था; 





१५७ शब्द गेशाधर सिलक स्मासरक-शारीकशाशं | 


इब. सार्वभोस मद्भावतों ,में श्थिति हो जाना कोई साथारश बास चच्दी ह, 
इनकी प्रालन कश्ने के लिये संसार को रहसाम जावन मरणश को जवनिका 
का उत्थाशवपात सप्मक लेना पढ़ता है; किन्तु ऐसी भावना तभी हो सकती 
जब किसी ऐसी चह्तु का प्रद्मत्ष आन दो जाता हू जो विष्यसख से 

थिक धानम्ददायिनी भ्ोती है. समाधिलख ही एक ऐसी वस्तु # जिसका 
लेशभाव भी अनुभव होने पर विषयसुख तुच्छ जान पड़ता ४ और उ्यों ज्यों 
समाधि में अभ्यास होता आता हे त्यों तव्यों यम नियम थे भी आधक स्थात होती 
जाती है; अतः माध्यामिक शिक्षाकाल में बदको समाधि अभ्यास करवाया जाता 
था जिससे बट के चित्त से विषय चासमा हुठ जाती थी, अमेक प्रयप्त गालियां 
जादात हो जाती थीं, बाद्धि ओर पारुष का अभ्युद्य हो जाता था ओर बुद्धि ऐसी 
सीघ्र हो जाती थी हि कोई शास्त्र कटु को कांठेम नहीं जान पड़ता था । 


गास आर अध्यभाव शाख का फध्ययग, अध्याता शार्र का ज्ञान, समष्त लोॉकेक 
शास्त्रों का तत्व जान, निःशेंष विद्याओं से परिचय, अपने दशकाल का कोन, अपने 
वशाधम भे छाल, आर देशिकशाख्त में गाते करवाई जाता थी । 


ऐसी शिक्षा का ध्यान ऐसा होता था जहां राजकुमारों से लेकर आकलन 
बटुओं तक सबकी दिगवय्या आइारविद्ार रहूनसदन एक ही अकार का होता 
था, जहां छोटे बड़ों में धतीनिर्धानयों में भेदभाव नही होता था, जहाँ ऋषिमुलियों 
के शिवलइस्प ले समस्त स्थाग सत्वमय हुआ रहता था, जहां स्ायप्रात्त 
वेदाध्ययन की सुन्दर ध्वनि, हवन की पवित्र गन्ध चित्त को प्रसन्न रखती थी, जहां 
संग निःशइ पत्ती विरभेय रहा करते थे, मछलियां विमंय 'द्ोकर हाथ से चारा 
ले जाया करती थीं और दिनभर अतिथि सत्कार हुआ करता था। संच्तेपतः जहां 
शान्ति समता पवित्र आइारबिद्वार शुद्ध आयारविचार ओष्ट शिक्षा उच्च आग 
स्मशाय स्थान आर मसोहर ट्गो चर विराजमान रद््दते थे । 


खमावाक्षिक शिक्षा 


इस प्रकार माध्यामिक शिक्षा के समाप्त हो जाने पह बटु की अवृत्यनुसार 

... उसे एक हो ऐसे शाखत्रों में पूर्ण पाशिडत्य करवाया जाता था जिससे यच्द जाति 
.. ज्ित के साथ साथ स्याहेत सी साधन कर सके। सद॒वम्तर कुछ दिनों के लिए 
बहु तह काफी आाखों का पूतीक्षार ताप करते के खित इधाभाइतर के प्राखारमों के 
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ते 
89. 
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पास अध्ययन के लिए श्ेेज दिया जञासा था। इस प्रकार किसी शाखा में पूर्ण 
पाणिडत्य भाप्त करने के लिए ऊगेक गुरुकुल्लों में अनेक आचाययों के पाल जाना 
नेष्टिक तीथोटन कहा जाता है। नेशिक तीथौदन से लोटकर बडु फिर कुछ दिव के 
लिए अपने गुरुकुल मे रहकर गुरुदेव की सेवा शुश्रषा किया करता था, तदनगध्तर 
गुरु आशाोवाद देकर उसकी विधिपूर्वक ख्ताव कराते थे, तब ले यहु खातक कहा 
जाता था, तदयु बच सामथ्यांनुसार गुर दाक्षिणा देकर गुरुदेव की आशा और 
आशीर्वाद लेकर अपने घर को खोटता था, कोई कोई बहु अपनी इच्छा से भ्रुद 
की आज्ञा से जन्मपरयण्त बह्य चय्य ब्रत घारणा कर जेसे थे। ऐसे बहु नैडिक 
अद्यचारी कच्े जाते थे । बड़े धरानों में झथ तक उपसयन के दिन साध्यामिक 
और साभावातिक शि्षाविधियों का स्वांग किया जाता है, एक ही दिन में दुश 
घारण से समावतन तक सब पूर्ण 'होजाता है। अपने घर में जाने से पहिले 
रूातक को राजा के पास जाकर अपने खातकं होने की सूचना दे देनी पड़ती थी 
क्योंकि राजा को खातकों को सूची रखनी पड़ती थी; क्योंकि जाति का सविष्य 
इनई! स्ातकी पर निभर होता ध! 


इस धकार की शित्ता पाए हुए लोग जैसे हो सकते हूँ आर जंसा उनसे बना 
हुईं समाज डोसकती हूं यह सखी भांति अनुसाव किया जा सकता हैं। इस 
प्रकार की शिक्षा पाए हुए लोग गद्दश्थाश्रम में कमलपल में जलबिन्दु के समान 
निसज् रहा करते थे, मन उनका योग आर तपोचन में लगा रहता था, वाधक का 
पदापंण द्ोते ही गृहरुथ को याग कर तपोवन में चले जाते थे; डअसः समाज में 
किती अकार के विषम संस्कार फेलने नह पाते थे । जसेन कवि गड (909!॥०) भी 
हसी प्रकार की शिक्षा को आदशे शिक्षा समभते थे | 


भा 


प्रथा को शिक्षा की उपेक्षा मे करने देना, शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में उचकी 
सहायता करना, प्रत्येक ध्थान में विद्वान आह्यणों का प्राचुथ्य रखना, देशकाल 
निर्मितों को शिक्षा के अनुकूल रखना; स्थान ध्थानमें शिक्षाश्रम ओर गुरुकुल 
को रखगा, खसातकों और आाचायये का योगज्ञेम करना, सर्वबतः उनके उत्साह को 
[ए रखना राजा का कर्तव्य समझा जाता था। जिस राजा के राज्य में उक्त 
ऋष्यापन शैलियों का प्रशध्त अचार होता था वच्द घमरार कहा जाता था, 
ओर जिस राजा के राज्य में उक्त अध्यापन बोलियों की उपेक्षा होती थी चह 
चर्मध्युत समझा जाता था । 


दहन क्षिक्षाविधियों का सबिस्तर वर्गव समयाजुखार स्यूनाबिक करके कुछ 





१७५२ बाल गंगाघर विछक स्वास्क-दैशिकशार् । 


व्यावद्दारिक सकते के सहित “ बालशित्षा शली 7 « साध्यामिक शेक्षा शेली 
और “ समावर्तिक शिक्षा शर्ली | नामक पुष्तकों में किया गया हैं। “बाल 


शिक्षा गोली ' नामक पुध्तक छप चुकी 


जिन... दरिधाकाभााआमांग 


स्त्री शिक्षा 


के 


समाज का मुख्य आधार ई गहरुथाश्रम ; ग्रदृस्थाश्रम रूपा धारेती 
शडख के सख्ती पुरुष दा ध्रव दें, इन दो झुवा का शक्तियों से जगत 
की धारणा 'दोवी ६5 ग्रहस्थाश्षमके इन दो श्रवों की मानासक आर 
शारीरिक रचना में चादई कुंतें कछ सावश्य द्वो किन्तु अनेक बाता मे 
अन्तर भी बहुत ६ देता अन्तर के कारण उनसे मिन्नाभन्न भ्कार की 
विशेषता हो गई दे) जैसा कि पदिले कध्दा जाचुका ६ छुपा की विशेषता 
होती है तेज और त्याग में, स्षियों को विशेषता दाता हैं क्षमा ओर प्रेम भ॑, 
क्री पुरुषा मे उन के विशेष गुंगा का समृद्धि करके पुरुषाका कसयारग, 
बनाना ओर खिंया का पतिदेवता बनाना अध्यापन का मुख्य आभेप्रेत समभका 
जाता है। अत स्त्री पुरुष के लिए. अध्यापन शैेलियां भिन्न २ प्रकार को 
बोनी खाद्दिएं; पुरुषा का अषध्यापम होना चाहिए तेजामब आर त्यागसय 
सन्निकर्षों के बीच आर खियां का अध्यापन होना चाहएण शमामय आर 
प्रेममय सब्रिकर्षा के बीच। भगवता अनसया के अनुसार 


८ एके धर्म एके ततनमा काय बचत मे परतियद्धमा !। 


अतः खी शिक्षासम्बन्धो इस सद्वाहत के साथ मानत्र दृश्य की प्रद्मते का 
विचार करके यद्ट मानना पड़ता हैं कि खी शिक्षा पाठ्शालाओआ सम नहीं होसकतती 
है। सखी शिक्षा के लिए [पद5४ है को छोड और कोई ध्यान उपयुक्त नद्दा हाीसकता 
है, हमारे अध्यापन शास्त्र के अजुसार खियों में मा ओर प्रम के सषकार ढालने 
के लिए देवाचत ब्रतघारण कथाश्रवण ग्रृहृश्यकमाम्यास सुख्य उपाय हू, द्ट्ग 
उपायों से बालिकाओं में पांतदृवत्व क संध्कार उत्पन्न होते ६, उुराने बड़े घर्रो में 
खतियों को अब तक ऐसी ही शिक्षा दा जाता ह्ठै। 





फिल्म कल... बडे हि 
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देवासस्षद्योगक्षमाध्याय ।  + अर 
लोॉकमतपरिष्कार 


हमार दाशकशाखानुसार लोकमसंतपारष्कार सी अऋध्यापन शाख्र का एके अज्ञ 
समझा जाता था, क्योंकि जैसी लोकमत की हवा चलती है बसे हो लोग उत्पक्ष 
होते हैं, जोकमत के सामने बड़े २ मच्ात्माओं को भी सध्तक नवाना पड़ता हैं, 
भगवषान्‌ शमचन्दजी को भी ““अवैभि चेनामनबेति किन्तु ठोकापवादों बलवान मतोमे ”? 
कइकर सीताजी का परियाग करना पड़ा, इसी लोकसत आर लोकापचाद ने 
समीरूप भारत को लग्जावती रूप बचा दिया है, यद्दी शोचनीय रूपान्तर इसारी 
पढठित समाज्ञ से विशेषतर दिखाई दे रहा है, थे लोकमत और लाकवादरूपा 
शुम्भ ओर विशुस्सण इमारी पाठेत समाजरूपी बह्मा से ही उत्पन्न हुए ६, जावराट 
लोगों के मत और वाद को मचत्व देने ले बच्चा ऐसा ही शाोचवाय पारणाम 
हऔता है; पुस्तकों का कीड़ा होगे से किसी का मत और वाद सानाई नहीं 
होसकता है । जब अनचर सूखा मे पाठेत सूखा का डक्का बजता हूँ ता लाकमत 
ओर लोकवाद अद्यन्त नीच और अष्ट हो जाते हैं। अतः हमारे दशिकशाख्रा- 
नुसार लोकमत और लोकवादका परिष्कार होना अत्यावश्यक समझता गया बट 
गुरू काम्त पखिाजक ओर नेष्टिक अद्भधचारियों को दिया गया है, उसके इस काय्य 
में सहयोग देना राजा ओर सेठों का काम है । 


जमारी इस वाध्यापन शेलीका अब लोप हो गया हु वतसान शिकज्षाशली 
से उसका किसी बात में साइए्य नहीं है, सादश्य इन से केबल इस बात का है 
छि ये दोनों शलियां अद्ितीय है इन दोनों शॉालेयों के समाद अध्यापमय शोल्ली 
संखार में कही भी गहीं है, मद और उनसे यह है कि हमारी प्राचीन शिक्षशेल 
को अनेक जातियों ने अनकरण करना चाहा किन्तु वे ऐसा कर न सके, और अर्वोचीन 
अली का अनुकरण अनेक जातियां कर सकती ढं किन्तु वे ऐसा करना नहीं चाहती ६ 


इति देशिक शाक्धे देवी सम्पदयोगक्षेमाध्याये 
आध्यापनिको नाम द्वितीयाद्िकः । 
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१५७४७ बाल गगाधर' तिलक स्मारक-वैशिकशाख्य | 


ततीय आशिक 


अखधिलवयन 


इस पुस्तक के दूसरे अध्याय में यह कहा गया है कि जाति सहज 
सजीव और सावयव पदार्थ है, अन्य सजीव पदार्थों के समान विशेषत: बड़े 
उन्निजों के समान जासि भी आकृतिक रीति से उत्पन्न होती है, उन ही के 
समान इसकी भी शाखाएं पत्र फूल और फल्ल पोते हं, भगवती प्रकृति 
किसी कार्य विशेष के लिए एक जाति को उत्पन्न कश्ती है और जब सह 
कायये पूरा हो जाता है तो वच्च जाति प्राकृतिक रीति से अपने कारगा में 
लग हो जाती है। वनश्पतियों के समान जातियांका भी बाद्धिकाल और 
जथकाल होता है, इन दो कालों में जातियों में सिश्ष सिद्ध प्रकार के भाव 
और चेशएं होती हैं, इन भाव ओर चेष्टाश्रों ले जातियों के उदयावपात का 
अनुमान बहुत पहिले हो जाता है | ऋय काल से भव्येक जाति की डिति 
अन्तरलीन और विराद खाशिरूत हो जाते हैं, जिससे उनकी अनंक शाखाए 
निःसत्व हो जाती हैं, अनेक सड़भे लगती हैं, आर अनेकों मे पघूतक्लादन 
उत्पक्ष होने लगते हैं जो घृक्ष के रस झार सार को खींच लेते हूं, होनपष्टार 
शाखाएं गीरस आर निसत्व होकर सखभ लगती ६, दुष्ट शाखाओं से सर्वत्र 
दोष का सप्चार होने लगता 'है, कालानतर में छृछ्षत वृषित होकर सखन 
लगता है। किन्तु यदि समय समय पर घुत्लादन ओर दुष्ट शाखाएं चुनगुच कर 
अख़ग कर दिए जञाय॑ तो जातिरूपी घृक्ष में विराट्रूपी प्राण का पुनः आठ मां 
होने लगता है, घृक्त सखने म्दीं पाता आर पद्लिले के समान हराभर होजाता 
हे, इस भकार जातिरूपी वृक्ष में अनर्भाष्ट अंश को उत्पन्न न दोने और उत्पन्न हुए 
अनमौष्ट अंश को निकालकर उसका अवपात से बचाए रखना हमार देशिकशाखत्र मे 
जातीय छवन कद्दा जाता ६। जातीयलवन के बिना -कोई जाति बहुत दिनों तक 
इरीसरी नहीं रह सकती है, शीघ्र ही उसका ज्यकाल उपाध्यित हो जाता ह; 
अत: जासायलवन आाधजाबिक घर्म कद्दा जाता ह। 


. शुमार दाशकशार्र सं जातायलवन क अभषक झज्ञ है, उस तन अज्ज मुख्य 
मान गए हैंः-- 


(१) बाशनहझचरथ (२) बानप्रस्यस्यप्रथा (३) थुद्ध। 


- जील्शह्ाचय्य--जल चतुर किसान रऋशया प्रवाश माला कसा पाध छाथवा 
बच्च का सूरत उसका 'चंष्टातल घसक ससगा झार साहझकपा स उसक बीज का 


... अलुसान कर कले हैं, जस बिपुणा ग्वाज्न बेज्न के शरार छर असड़े का दृखकर 
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जाने लेते हैं कि उस बैल से कैंस बछड़े वत्पन्न होंगे, ऐसे ही प्राचीच काल में कुछ 
लोग मनुष्य के अद्भ और चेष्ठादि को देखकर उसके सन्तानों के दिषय में बहुत 
कुछ डामुमाव कर लेते थ। हमारे देशंम सामुद्रिक शाश्र नामक एक ऐसी विद्या 
थी जिघसे मनुष्य के आड़ चेष्टादियों को देखकर उसके सब्तानों के विषय में बहुत 
कुछ अनुमान कर लिया ज्ञाता था। इस शास्त्र के अनु पार जिम मनुष्य के सन्तानों 
का अनभ्ीष्ट होने का अमुमाव होता था उसको गृहस्थाश्रम्त में प्रवेश करने वही 
दिया जाता था, उसको जन्मपय्थेन्त ब्रह्म चेद्यज्तल धारण करना पड़ता था; अदः 
बिना गुरु की आज्ञा के कोई गृह्याअप में प्रवेश करने चहीं पाता था। जर्मन 
अशाय्य भिज्ये के मतानुसार भो बिना पादरी घ डाकतर की आजा के किसी 
मनुष्य का वियाह नहीं होना चाहहि छू केवल उसी का होना चाद्िएजों 
आत्मिक तथा शारीरक रूप ते योग हो, आत्मिक तथा शारीरिक रुपसे अयोग्य 
मजुष्यों की सन्तानोत्यत्ति को रोकने के लिए क नून बनाए ज्ञाने चाहिएं। अमेरिशा 
के पयजिफोरनिया आदि अनेक प्रान्तों में ऐसे कानून बनाए भी जा रहे हैं । 
पाश्चाय आचायथ जिस काम को कानूनों का लास फेलाकर, अयोग्य मलुष्यों को 
दुराड घृणा ओर ह्ाश्य का पात्र बनाकर करना चाहते हैं उसी काम को हमारे 
भ्राययर्यां मे बालब्रह्मचय्यप्रथा से, बरक्मचारी को त्याग का रसासादन कराक 
उसका आद्वेतीय गौरव का पत्ष बना के किया । पाश्चाथों को कानूनों से तास 
फलान के अतिरिक और कुछ समता ही नहीं; कानून बनाने से एक ओर चाहे 
अनर्भीष्ट सन्‍्तानों को उत्पाति रुक जाय; परूतु दूसरी ओर गृहस्थ में प्रवेश करने 
से रोके हुए मलुष्य निषशण कामोहिश्न प्रच्छक्मषचारी अवश्यमेव हंवेंगे; किन्तु 
बढ्ाचरय्ये था से एक ओर अब भीष्ट सन्तानों की उत्पात्ति रुक जाती है और दूसरी 
ओर असन्नचित्त जितेन्द्रिय बालबद्दाचारी समाज की शोभा को बढ़ाते हैँ । 


जावीयलवन के लिए केवल बालबह्मचय्य दी पर्य्याप्त नहीं होता है क्योंकि 
हमारे आधिजीविक शाख्रानुपार यौवन के पीछे उत्पन्न किया यया सन्तान भी 
समाज के लिये अनभीष्ट होता है चाह वचद्द मनुप्यका हो अथवा तिय्यंगजाति 
का किम्वा सद्धिज का; अतः साली लोग पुराने धृक्ष का बीज नहीं रखते हैं और 
ग्वाले बूढ़े सांडोको गायों के साथ नहीं रहने देते हैं । इसी आधिजी।विक 
सिद्धान्तानुसार हमारे घर्म शाखानुसार कोई मनुष्य वाधेक के आनेपर गृषहस्थाश्रम 
में रहने नह्ठी पाता था, उन्तका वानप्रस्थ गृह्ण कर लेना पड़ता था; इस प्रथा 
न केबल अनभाीष्ट सनन्‍्ताने। की उत्पात ही रुकता था; किन्तु समाज मेँ आसुरी 
साथ भी आने नहीं पाता था, क्योंकि गृहस्थ में बहुत आसाके होने से मदुष्य 
तृष्णा के जाल में बन्ध जाता है, तृष्णा से उस में लोभ क्रोधादिक उत्पन्न ही 
जाते हैं, लोमऋोधादि से मनुष्य में आसरी आदि भांव उत्पन्न हो जाते हूँ; केन्तु 
जब मनुष्य पद्चिले से यह समस्के रहता है कि मेने गृहृरुथ में थोड़े दिनों रहती 


रमन कक की लीक कर कफ कक का मम हक नल ३३ पा ७७७७७४४७७७४४७४ए 


कं 
का 
भर 
| 
न 
डर 
कै 
ह 
रे 
2) 
- 
४ 
$ 
श 
४ $ 


कम 
* हक 


इन 33.4 न 








१९ ६ मकि शगाधर विक्षक स्मारक दडिकआक । है 


के सनकी ओनलण - 


है, वार्धक के पदापण करते ही वानमस्य आश्रन्त में प्रधेश करता है तो गृहृह्य से 
उसकी आसाकि नहीं 'होने पाती है, उसके भाव विचार आदश सदा ऊँचे रहते 
हैं; सगवान ससु के अजुसार जार्धक के चिन्हों के दष्टिगोचर होने पर मनुष्य 


अं 22322 अक कर 


८ आपधिषोर्त् समादाय गई चापि परिष्छम 
ग्रामादरण्यं निमत्य लिवसेदू जिलेन्द्रिय: 
0 ५३५ # ५ ४ कै 
आर फिर वहाँ आजिन वी दशाढ वच्दी सेखला पी 
“विरोधि सत्वोज्ित पृव मत्सरम 


द्रमैरमीष्ठ प्रसवा चिता तिये 
नवोदजाश्यन्तर सम्भुता नकूम | ?! 


वानप्रस्थप्रथासे भी पूर्णा जातीयलवन गद्दी हो सकता है; क्योंकि बहुधा 
यह देखा जाता हैं कि कुछ समय पौंछे प्रस्येछ उक्तिजकी प्राशशक्ति अन्तर्लीन 
होने लगती है, उसमें गुण द्वीन प्रसव उत्पन्न होने लगते हैं, उनदी शाखाएं श्वय॑ 
अथवा संसर्ग दोप से सड़ने लगती हैं, उनमे प्रतिरोध शाक्ति नहीं रहती है; किन्तु 
कलम किए जाने पर उन में फिर प्राणपन्नार होने लगता है, फ़िर वेसे ही सुन्दर 
प्रसव दिखाई देन लगते हैं, फिर चेसी ही प्रतिरोध शार्ति, उत्पन्न हो जाती है। 
यह नियम केवल उद्लिजों के लिये ही नहीं हू किन्तु प्रत्येक आधिजीविक सृष्टि के 
'. लिए सनातन नियम है; यह पहिले कद्दा जा शुका है कि जाति भी आविजीनिक गत 
सृष्टि है; अतः जातियों में मी कुछ समय पीछे विराट अन्तर्लीत होने लगता है, ; 
उनमें गुण हीन मनुष्य उत्पन्न होने सगते हूँ, ध्वर्य अथवा संघर्ग दोष से उनके 
अनेक कुलों का अवपात होने लगता है, छनमे प्रतिरोध शाक्ति नहष्ठों रहती है; 
किन्तु लवन किए जाने के पश्चात्‌ जातियों में फिर विराद का उदय होने लगता है, 
उनमें फिर चेसे ही घीर सनन्‍्तान उत्पब् होने लगते है, फिर वेसी ही परतिरोध 
शाक्ति का आधिभाव होने लगता है; कलम किए जाने के पद्चिले आ£ पीछे किसी 
बच्त को अथवा बनाम लगमेके पूर्व ओर पश्चात्‌ चनकों देखने से उक्त आधिजी बिक 
लिद्धान्त भली भाँति समझ में आसकता हैं । 


। 





की १ 


अत: हमारे देशिकाचारय्यों ने युद्धनों रोककर शान्तिस्थापना की चेष्टा 

कमी नहीं की, बरन युद्ध को जातीय लवन के काम में लाकर उससे आधिजीविक 

लाभ उठाया, अर्थात्‌ युद्ध के द्वारा उन्होंने जातिरूपी वृद्षंस अनभीष्ट अंश को 

_ बड़ाकर विराट को अन्तहिंत गह्दी होने दिया । इस प्रकार काम में लाया हुआ हा 
.... युद्ध इमारे देशिकशासमें आधिक्वनिक युद्ध कद्दा जाता है; हमारे आचार्य्यों के के 








वेथीसम्पद्योगल्षेमाध्याय | १५७ 


मताबुसार भत्येक जाति के लिए ऐसा युद्ध परम उपयोशी होता है, विशेषतः उस 
जाति के क्षिए जिसका विराट खशिद्त होने लगता है; अतः युद्ध को रोकने का 
कसी यत्म नहीं करना चाहिए, मनुष्यों के रोके बुद्ध कभी रुक नहीं सकता 
है, जातियों मे युद्ध होना मगवती प्रकृति का सनातन नियम है, इस आक्रतिक 
नियम को बदलकर झखरणड शान्ति बनाए रखने की चेष्टा करना छश्न अथवा 
मूखंता है; संसार में जितनी अशान्ति छक्न और कूटरीति से होती है उसकी 
शर्तांश भी युद्ध से बह्ीं होती है, युद्ध जनित अशांति विद्युत्पात के - समान क्षण- 
भग्गुर ओर एक देशीय दोती है उसके पीछे परमहितकारी विराहुद्यरूपी पर्जन्य 


३, 


बरतने लगता है; किग्तु कूटगीति जनित अश्ञाग्ति अवर्चणश के समान चिरस्थायिती 


५ 


और सर्वन्यापिनी होती है शसके पीछे महाअनर्थंकारी हुलिक्ष अपत्थित झोता है। 
पाश्वाल देशिकाचास्यों ने युद्ध को रोकने की चेश की और इसलिए देगकर्फे- 
रन्स स्थापित की गई किम्तु परिणाम इसका यह हुआ कि अंग्रेजों ने बोरों से युद्ध 
छेंड दिया, चीनसें पाश्चाद्य शान्तिवादियों की तोपं गरजने लगीं, रूस और जापानके 
बीच तलचारें खिंच आईं, दुलाईलामाके सठपर झंग्रेजों की मशीनगन बरतने लगीं, 
दिपली तुका से छीनी गईं, बालकन रियासतें सलतनत प्‌ डशमान को नोचने लगीं . 
फिर अमेर्काने भी जगत्ब्यापनी शान्तिस्थापवा का बीड़ा उठा कर आर्विदेशन 
कोर्ट (पंचायर्ता अदालत ए्थापित करनी चाही; डिन्तु फल यह छुआ के अमेरिका 
और मैक्सिकों के बीच मारुबाजा बजेन लगा; तदगन्तर इड्ललेशड के सपम एुडवर्ड 
ने भी संसारसे युद्ध भ्रथा उठा देनी चाही; किन्तु परिणाम भें दहु सहासमर हुआ 
जिसने प्रायः समस्त देशों को उलम्का दिया है और संत अशान्ति फैला दी हैं; 
यह बात किसी से छिपी नहीं हू कि पाश्चात्य शान्तिवादने भगवती कमला के 
अनेक प्रमोदकाभनों को उजाड़ दिया है, अनेक जातियों की परिष्कृतिका लोप 
कर दिया है, अनेक सिंहासनों को शून्य कर दिया है, अनेक देशों के कला 
कौशल्ञोंकों नष्ट कर दिया है और अनेक जातियोंका मूलच्छेद कर दिया है। 
अतः सिद्ध होता है कि युद्ध प्रथा बन्द नहीं हो सकती है; युद्ध प्रथाकों उठाकर 
जगद्व्यापियी शान्तिका बीड़ा उठाना बिद्म्बना सात्र हे । असएव हमारे 
आचाययों थे युद्धप्रया को उठा देने की चेष्टा तो नह्ढी की; किन्तुयुद्ध की योजना 
धर्म में कर दी अर्थात्‌ युद्ध जातीयलवबब के काम में लाया गया, उसके द्वारा दुष्टों 
का नाश और साधुओं का 'परित्राण किया गया, ऐसे युद्ध के लिए जातिका 
तुर्थोंश अलग रख दिया गया । इसारे घर्मशाखत में ऐेसा युद्ध धर्मयुद्ध कद्दा जाता 
हू, इसी युद्धके लिए गीता में कद्दा गया है कि 


“ धरमद्ध युद्धाच्छेयो बन्‍्यत्‌ क्षालियस्यथ न बबते ”; 








११६ ८2 बाल गंगांधर चिंहेक भ्मास्क-देशिफशआश 


किन्तु सभी युद्ध धर्मयुद्ध नदी होते हूं श्रवात सभी युहद्टों से जालियांका सबब 
दुष्टोका गाह और साधुओंका परिथाण बहीं होता 'ह | जैसे घुरी तरह से कलम 
किया गया युक्त बिलकुल कलम न किए गए वृत्ष स सी अधिरू गष्ट भ्रष्ट होजाता 
है; ध्तः अच्छी तरह व॒त्चोकी कलम करने के लिए चतुर माली की आवश्यकता 
इहोती है जो मक्ली भांति यह जागता है कि घुछ्के किन शाखाओंकों किन सूल्लों 
को कलम करना चाहिए; इसी तरह बुरी तरह युद्ध म॑ लड़ी हुईं जाति बिलकुल 
न लड़ी हुई जाति से भी अधिक गष्ट अष्ट हो जाती ह। प्राचीन काल में इमारे 
भारत में धनुर्वेदादि अने # पेसे शास्त्र थे जिनमें यह बसाया चुआ था कि किस 
यद्ध में किब सलुध्याकों किस प्रकार लड़ामा चादिए। जिल्‍्हों ने महामारत पढ़ा 
हू उनको विदित हो सकता है कि वक्ष समय भारतमें जातीय लवगकी बड़ी 
आवश्यकता थी, अतएवं भगवान्‌ श्रीकृष्ण शद्धके पक्तु सें थे किन्तु उस समय 

द्वोंने युद्धको टालसे को बड़ी चेष्टा को, क्योंकि उस समय निमित्त कुछ ऐसे हो 
गए थे कि जिनके कारण अआधधेजवन शास्त्रद्धा अनुसरण हो सही सकता था, 
झोर हुआ भी ऐसा ही; फल इसका यह हुआ कि महाभारतके पश्चात्‌ हमारी 
जआातिसें विराट खारिडत होने लगा, लोगों भें स्वाधरई। ध्वाद्धि 'होनगे लगी, दृष्णियों . 
में ओद्धव आगया, किसी उनका दमन करनेकी शक्ति ग २ही, समस्त जातिमें 
बुष्णियोंके दंषोका सच्चार होने लगा, सबन्न जातीय अवपातर्क चिह्न दिखाई 
देगे लगे; भगवान्‌ द्वारिकाधीश से यह बात सदन न हो सको, अतः उन्होंने 
अपनी जातिकी रक्षा के लिये अपने वृष्णियों को परव्पर युद्ध में कदवाकर उनका 
ज्लोप कर दिया, उप्त समय तो जाति अवपात स बच गई, किन्तु फिर थोड़े दिनों 
में कलि उपध्यित हो गया. घम अइ्न हीव हो गया, पृथ्वीका दुःख होने लगा, 
यद्यपि परीक्षित ने कुछ काल के लिए कलिका अभाव रोक दिया तथापि उप्तको 
सवा में रहुनकी आज्ञा मिल गई, अन्त में सचण दोपपत ही राजा परीक्षित 
की भी मति अष्ट हो गई, परीक्षुत के पीछे जबसेजय के राज्य में दोषी छोडे जाने 
लगे उनके बदले दराड निर्दोषियां को परिजन लगा, शाख्र्की विस्यांत होने 
लगी, उनके पूर्ण ज्ञाता बहुत कम रह गए, द्िग्विजयकी भथा छठ बह, जातीय 
लवब होना बन्द हो गया, जातिरूपी वच्च भे धृद्धादम भर गए, 'होनहार शाखाएं 
नौरस दोकर सखन लगी झार विराटू अन्तर्लीव होंगया। अतएवं इमारे देशिक 
शाखमे अधिलवन शाखको बड़ा महत्व दिया हैं, जब से इस शाख्रकी उपेक्षा 
दीन लगी तभी से हमारी जांदेका विराट खाशबत होने लगा, जिप जातिका 
विराट खगिडित हो जाता है उसके लिए अधिलवनिक यद्ध के समान हितकर 
कोई काम नहीं हो सकता है, इसी युद्ध में लगने वालेके लिए कहा गया 


द ५ हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जिला वा मोध्य से महस 
.. शव हमारे इस अधिलवज शासत्र का कोई गाम भी नहीं जानता है, यदि कोई 
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नाम जानता भी ता हाता क्या, जसा परादर हमार शाह शाखाका हारहा 
बसा हा इसका आ होता, वाश्तव मजस जातिका ।वराटटू कपा अम्क्रमा अस्त 
हो जाता है उसक सब शाख फाक पड़ जात ६, कसांकों ने अच्छ नष्हीं कस 
न: डीक कहा है 


* अन्तहिते शर्शिनि सेब कुसुद्तीय 
दृष्टि न ननन्‍्दर्यात संस्मरणीय शोमा, 


ल्शे के... कं 63 पीली हक 
इति बेशिकशा्सतरे देवीसस्पद्योगच्षेसाध्याय 
छाधिलवजिकों भाम दर्तीयाडिकः । 
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